४६ 


६, परिबभूव 

हे प्रभो ! इस अनर्थ के मार्ग के आक्रमण से आप ही हमें 
बचा सकते हैं, आप ही हमारे 20४०० >पथग्रदर्शक हैं ( परि- 
भू-४०४५।५९ ) इस धन के संसार के साथ मेरे से किये 
जाने वाले संग्राम में मुझ अजु न के रथ के सारथि कृष्ण 
आप ही हूँ । आप ही वस्तुतः सब प्राणियों _को चलाने वाले- 
उनको रास्ता दिखलाने बाले हें । आप ही उन्हें घुमा रहे हें । | 
(भ्रामयन्‌ सर्वेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ) | आप कृपया मेरे 
शरीर रूपी रथ को तो इस प्रकार रास्ते पर ले चलने की कपा 
कीजिये कि “में सदेव धन का मालिक बना रहूं? । मैं उसका र 
मालिक होऊं, और वह मेरा दास । में उसका स्वतन्त्रतापूकक 
उत्तम कार्या में उपयोग करूँ, न कि उसका दास बन कर उसके हे 
संचय वृद्धि व सेवन में फंसा रहूं। 

संसार में सभी अनर्थं इस स्वामी और दास भाव के | 
उलटने के ही तो परिणाम हैँ । मनुष्य यदि स्वामी बना रहे | 
आर कभी दास न बन जाय, तो धन उसका कभी उपक्तय | 
विनाश भी न कर सके । कोई भी व्यक्ति तब इसे अन्याय मार्ग 
से जोड़ने का प्रयत्न न करे | धर्म का हास व अधर्म का प्राबल्य 
न हो । परिणामतः संसार में सुख का राज्य हो जाय | 

श्र 


ह << 
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ओश्मू 
तृतीय धाम में विचरना 
स नो बन्धुजनिता स विधाता धामानि वेद थुबनानि विश्वा । 


यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये भामनध्येरयन्त ॥ 
यजुर्वेद ३२.१० 


सः, नः ¬ वह परमेश्वर, हमें 
वन्धुः -- ( कर्मानुंसार भिन्न भिन्न योनियों व 
शरीरों में ) बांधने वाला है । 
` जनिता -- ( हमारे शरीरों का ) पैदा करने वाला है. 
विधाता --- (बिबिध साधनों को देकर हमारा) विशेष 


रूप से धारण करने वाला है 
विश्वा, भुबनानि--- सब, मनुष्यों को 
धामानि, वेद -- शक्तियों को, वह प्राप्त कराने वाला हैं र 
तृतीये धामन्‌ -- ( यह ब्रह्म ही बह ] तृतीय घाम-स्थानं हे 
यत्र, अमृतम्‌ -- जिसमें, मोक्ष सुख का 


 आनशानाः -- अनुभव करते हुए 
` देवाः  - विद्वान लोग 
५ अध्येरयन्त -ण विचरते हैं 
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९, बन्धुः 

मन्त्र में बतलाया है कि परमेश्वर ने जीव को विविध साधन 
प्राप्त क राये हैँ और साथ ही उसे बतला दिया है कि इन साधनों 
का उपयोग करके तू ने अन्त सें मोक्ष रूप पुरुषार्थ को सिद्ध 
करना है। साधनों के उपयोग का जीव को स्त्रातन्ञ्य ठे) परतही 
मेश्वर का पथ-प्रदर्शन तो उसे प्राप्त होता रहेगा, पर उस मार्ग 
का ठीक २ आक्रमण तो जीव ने अपनी स्वतन्त्रता से ही करना 
है। अस्तु मन्त्र का प्रारम्भ इस प्रकार होता है कि वह परमेश्वर 
जीव का “बन्धु? है। प्रकृति के अंश से बने हुए शरीरादि के. 
अन्द्र वह जीव को बांधने वाला है । ( बध्नातीति वन्छ) ६ 
संसार में बन्धु शब्द का प्रयोग इम उन्ही के लिये तो करते हे । 
जो कि हमें स्नेह सूत्र में बांधते हैं । : ज 

प्रकृति अ-जा है । प्रकृति को परमेश्वर ने पेदा तो नहीं बि 
परन्तु प्रकृति पूणुरूपेशा परमेश्वर के अधीन है। और इसी लिये परः 
मेश्‍वर के अधीनता में जीवों के कमोनुसार प्रकृति के भिन्न २ अंशो 
का योग अमुक २ जीव से हुवा करता है । “अजात्वेडपि तद्योग: | 
'पारवश्यातू” (=पेदा न होते हुए भी प्रकृति का जीव के साथ 
योग परमेश्वर की अधीनता के कारण है ) इस सांख्य सूत्र में 
उल्लिखित भावना स्पष्ट हो गई है। “मयाध्यक्षेण प्रकृति: सू- 
यते सचराचरम्‌” (>सेरी अध्यक्षता भें ही यह ग्रकृति चर ब 
अचर को पैदा किया करती है ) इह गीता वाक्य में भी यह्‌ 
भाव अधिक व्यापक रूप में वर्णित हुआ है । 
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श्र 


२, जनिता 

हमारे साथ भिन्न २ शरीरों का संपक करने से ही पर- 
मेश्वर हम सब का जनितार-पैदा करने वाला है । बेसे तो हम 
सब भी अज (-न पैदा होने बाले) हैं अनादि काल से विद्यः । 
मान हैं। परग्तु हम सब आत्म-तत्वों को फल-भोग में परमेश्वर र 
के अधीन होने के कारण, विविध शरीरों में जाना होता है। 
इन विविध शरीरां की भ्राप्ति ही जन्म कहलाती है । हम व्यय= 
वि+अय>विविध शरीरों में जाने वाले आत्मा हैं । इसके 
विपरीत वह प्रभु “अव्ययात्मा है, उसे किसी प्रक्रार का. शरीर 
धारण नहीं करना पड़ता | सुक्तावस्था में जीव भी चिरकाल के 
लिये इसी प्रकार अव्ययात्मा बन जाया करता है । यही ब्रह्म जैसा 
बनना है। यही तो इस मन्त्र के अन्त में मानव जीवन का 


>>> 


RE IE 


अन्तिम ध्येय बतलाया जायगा । 


|) 
| 


३, विधाता 


शरीरों को देने के साथ वह परमेश्‍वर हमें विविध इन्द्रिः 
[55 | साधनों को देता हे । पञ्च भूतात्मक संसार केज्ञान ब / 
-समभने के लिए उसने हमें ५ ज्ञानेरिद्रयां दी हैं। इस संसार 
भें पंचबिध कर्मा के करने के लिये ५ कर्मेन्द्रयां दी हैं । शर 
उस संसार से अतीत परब्रह्म के साक्षात्कार के लिये मन की 
हमारे शरीर में स्थापना की है । इस प्रकार उन्नति करने के. 
योग्य होने के लिये वस्तुतः ही निखिल-साधन-सम्पन्न इस 
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न रचनासय शरीर को हमें देने वाला वह प्रभु हमारा 
विधाता है । 

४, विश्वा झुवनानि धामानि वेद 
इन इन्द्रियादि साधनों को प्राप्त कराके ब्रह्माएड में कमो- 
नुसार विविध शरीरों में प्रवेश करने वाले ( >विश्वा ) मनुष्यों 
को ( भुवनानि ) उस परमेश्वर'ने अनेक प्रकार की शक्तियाँ 
=धामानि ) प्राप्त कराई हें ( =वेद्‌ Provide ) । साधना के 
होते हुए भी साधक में यदि शक्ति नहीं तो वह उन साधनों का 
उपयोग ही केसे कर सकेगा ? एवं जीव को साधनों के साथ 
शक्ति प्राप्त कराने वाला भी बह प्रभु है। इस प्रकार हमारे में 
उस प्रभु की ही शक्ति उसी के दिये हुए साधनों द्वारा काम कर 
रही है। जीव तो वस्तुतः प्रत्येक कमे का केवल निमित्तमात्र 
होता है । अल्पज्ञता के कारण उसे व्यर्थं ही कतृ त्व का अहंकार 
हो जाता है । यह अहंकार ही उसके अधःपतन व आवागमन | 
के चक्र में फंसे रहने का कारण है। इस तत्त्व को समझ लेना... 
ही “परा-बिद्या=ज्ञान की चरम सीमा है । उस समय अहंकार _ 
के लेश का रहना भी संभव नहीं। यही अहंभाव के उदय का 
अभाव, सुक्तिकोपनिषद्‌ में, ज्ञान की पराकाष्ठा=५]४imat® 
000१४७ के रूप में कहा गया है । ( अहंभावों दयाभावः 
ज्ञानस्य परमावधिः ) । 

परन्तु जब तक मनुष्य को यह ज्ञान नहीं होता तब तक उसे 
कतत का अहंकार होता ही है,और उसे उन कमो का फल भोगने 
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के लिए बिविध शरीर भी धारण करने ही पडते हें । उसके 
लिये उचिततम इन शरीरों को प्राप्त कराना उस सर्वज्ञ परमेश्‍वर 
के न्याय व शासन में हो रहा है । 


५, एक शंका 

प्रश्न यह पेदा होता हे कि क्‍या वह परमेश्वर ऋर दै! 
जो किसी को लंगड़ा किसी को लूला, किंसी को कबड़ा तथा 
किसी को नानाविध व्याधियाँ से आक्रान्त बना देता है । यदि 
बो दयालु होता तो ऐसा कभी न करता । साथ ही यह्‌ प्रश्न इत 
रूप में भी उपस्थित होता है कि उस परमेश्वर में पक्षपात भी 
अवश्य है। चू'कि उसने एक जीव को मानवशरीर दे दिया है 
आर दूसरों को पशु-पक्षियों का शरीर, मानवशरीर देकर भी 
किसी को स्वस्थ ब नीरोग वनाया है और किसी को जन्म से 
ही अस्वस्थ रोगी ब दुबल पेदा कर दिया है। एक को प्रगाढ 
बुद्धि दी है तो दूसरे को पागल सा ही पेदा कर दिया है । इस 

प्रकार उस परमेश्वर में कररता व पक्षपात तो प्रतीत होते ही हैं । 


हें ह उससे छिपा नहीं । हम जो कुछ सोचते हैं, वह भी उसे 


> "डं र 
Pd ञ्च 


ज्ञात हे! वह तो हम सबके अन्दर सुरुप्त रूप से विद्यमान 


' इस प्रश्न का उत्तर मन्त्र में इन शब्दों से दिया गया है 
कि वह परमेश्वर “विश्वा भुवनानि वेद”=सब भनुष्यों को, 
सव प्राणियों को अच्छी प्रकार जानता है । हम जो कुछ करते . 


SEEN SNS -- 


सर्वे भूतेषु गूढः सवे व्यापी स्वेभूताम्तरात्मा ) कितना ही छिप 
छिपाकर हम दो मनुष्य यदि कोई मन्त्रण कर रहे हों,तों उस समय 
भी वह बरुण=हम सब को श्रेष्ठ बनाने वाला प्रभु तीसरे के 
रूप में उपस्थित हों हमारे विचारों को सुन रहा होता हे (हो 
संनिषद्य यन्मन्त्रयेते राजातद्वद वरुणस्तृतीयः-अथव ) । 


वह परमेश्वर हम सब की ठीक ९ स्थिति को जानता हे 
( धामसस्थिति, 8८8६७ ००॥तांण ) । उस ज्ञान के कारण 
वह हमारे लिये हिततम शरीर के निर्णय को भी कर सकता 
है। जिप्तके लिये, उस २ स्थिति में, जो २ भी शरीर उपयुक्त 
तम होता है, प्रभु उसको बही प्राप्त कराते हैं । एबं उस प्रभु में 
पक्षपात व क्ररता के दोष की कल्पना असत्य है । इसी बात को 
वेदान्त के “वेषम्यनेधृ एय इति चेन्न कमोपेक्षत्वात्‌” इस सूत्र 
में स्पष्ट किया गया है । सांख्य ने भी “सहि सबंबित्‌ (वह 
' सत्र के कर्मा ब स्थिति को जानता है) सबंकती (अतएव सब | 
के लिये योग्यतम प्रकृत्यंशों=शरीरों का वह निमोण कर देता 
'हे )? इस सूत्र के द्वारा उल्लिखित बिचार को पुष्ट किया है । 


६, साध्य का [नदश 

इस प्रकार उस दयालु ब न्यायकारी प्रभु ने जीब को सब 
उचित ब आवश्यक साधन प्राप्त कराकर उसे उसका लक्ष्य भी 
मन्त्र के उत्तराधे में बता दिया है । वहां कहा हे कि “इन सब 
साधनों को प्राप्त कराने वाला वह ब्रह्म है, जिस तृतीयघास में 


४६ 


देव-विद्वान्‌ लोग अमृत का उपभोग करते हुए स्वच्छन्दता 
पूर्वक विहरण करते हैं ।” प्रकृति प्रथम धाम है, जीब का यह 
सबसे निचला निवास स्थान है । उ्तके बाद जीव स्वयं द्वितीय 
हे हे, यह उसका मध्यम निवासस्थान हे । परमेश्वर तृतीय 
धाम है, यह सर्वात्कृष्ठ अन्तिम प्राप्यस्थान है । सुए्डकोपनिषद्‌ 
ने इसी को “सा काष्ठा सा परागतिः? शब्दों से कहा है। बस, 
इस ब्रह्म को प्राप्त करना ही जीव का अन्तिम ध्येय है। इसी 
को प्राप्त करने के लिये उसे ये नाना विध साधन दिये 
गये हैँ । 


७, तृतीय धाम 

जीव की सबसे निचली स्थिति यह होती है कि वह प्रकृति 
में रम रहा होता है । प्राकृतिक भोगों को. भोगने के अतिरिक्त . 

उसको किसी चीज़ की सुधबुध नहीं होती। वस्तुतः प्रमाद 

गलस्य ब निद्रा प्रधान सा जीबन ब्रिताते हुए वह पशुओं की 

'तरह काम में फंसा होता है । उसको यह भी बिचार नहीं होता 

कि किस कार्य्यं से उसकी बदनामी है. और किस कार्य से नहीं 
[a यह जीव की तामस स्थिति है । “तमसो लक्षणां कामः” मनु $ 0 
के इन शब्दों के अनुसार इस समय वह काममय होता हें । 
इस स्थिति से ऊपर उठकर वह राजस स्थिति में आया करता 
है । अब भी उसके अन्दर विषयों की कामना ब लोभ तो पूर्वेबत्‌' 
ही होता है, परन्तु निद्रा की स्थिति से कुछ ऊपर उठ प्रबुद्ध हो जाने ' 
के कारण वह कीति का भी इच्छुक होता है। इस इच्छा की 
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पूर्ति के लिये कई बार बह तपस्या व धर्मे के कार्य भी कर रहा | 
होता है । पर वास्तव में उसका ध्येय अर्थे प्राप्ति=अपनी . इच्छा | 
की सिद्धिर यश आदि को प्राप्त करना ही होता है। गीता के 
शब्दों में ये राजस पुरुष धर्म के कार्या को भी दम्भ पूर्वक । 
किया करते हैं ( यजन्ते नामयज्ञेस्ते दम्भेनाविधि पूर्वकम्‌ ) ।? 3 
Fi लोकों में उसका यश हो, उसके प्रभुत्व को वे मानें, उसका वे आदर 
करे? इन भावनाओं की प्रधानता के कारण कह सकते हैं कि 
बह प्रकृति से वेशक ऊपर उठ गया, परन्तु बह जीवों में ही 
खेल रहा है, उनसे ऊपर नहीं उठ पाया। वह इस तत्व को | 
नहीं देखता कि वह स्वयं क्या है, परन्तु उसे यही ध्यान है कि || 
द लोग उसे केसा समझने व कहते हें । किसी प्रकार अपना | 
गर्थः=मतलब सिद्ध करना यही इसका परम ध्येय होता है । | 
५ 


; 


रजसस्त्वर्थ उच्यते” मनु के ये शब्द उसकी राजस स्थिति को 
स्पष्ट कर रहे हैं । | | 


+ ____ जब मनुष्य इस स्थिति से भी ऊपर उठता हे तब वह \ 
सात्बिक स्थिति में पहुंचता है । यहाँ उसका लक्ष्य काम व ५ 
हो टु ' दर्शः नहीं रहते, उसकी चित्तवृत्ति अब धर्मे प्रवण होती हे । 


उसकी शारीरिक क्रियाओं में “गुरुओं का आदर, पवित्रता, 
सरलता ब्रह्म चर्य तथा अहिंसा” दृष्टिगोचर होती हैं। उसके 

ख से कभी भी किसी के प्रति उद्देग जनक वाक्य नहीं सुंन 
उड़ता और उसकी वाणी सदा स्वाध्याय के अभ्यास में तत्पर 
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रहती है । उसके मन में “प्रसाद, सौम्यता, संयम तथा रागद्वेष 
शून्यता” का निवास होता है। वह तत्त्व ज्ञान को प्राप्त करता 
है । इसी लिये उसकी प्रत्येक क्रिया पवित्र. होती है । उसकी 
ज्ञानारिन से काम भस्मसात्‌ हो जाता है| संसार को साध्य न 
समक वह इसे केबल साधन मात्र समकता है | इसी लिये वह 
इसमें फंसता नहीं । इसकी तुच्छता ब हेयता उसे विस्ए्रत 
नहीं होतो । वह साध्य को सिद्ध कर इस साधन रूप संसार 
से ऊपर उठ जाता है । उसको यह फिक्र नहीं कि दुनिया उसे 
किस दृष्टि से देखती है, और लोग इसके विषय में कया कहते 
हें ।.वह तो सोचता है कि “ह स्वयं क्या है। आज वह 
प्रकृति ब जीव लोक से ऊपर उठकर आत्म तत्त्व तक पहुंच 
गया है । उसको अब काम्य पदार्था ब लोक में यश की.कासना 
नहीं । वह मरत्युमय संसार से ऊपर उठ कर अमृत हो गया है । 


८, स्मयम्थु ब्रह्म 


आज वस्तुतः वह इस मन्त्र का ऋषि “स्वयम्भु ब्रह्मश बना 
है| ब्रह्म को प्राप्त करके स्वयं भी ब्रह्म सा बन गया है ( ब्रह्म- 
Ee नद्‌ ब्रह्मैव भवति--उपनिषद्‌ ) । वह परमेश्वर बन्धु है, 
` यह भो अपने को प्राणि मात्र के साथ जोड़ कर सब कां 
बन्ध बना है । उसने अनुभव किया है! कि एक परमेश्वर 
' पुत्र होने से सभी के साथ मेरा सम्बन्ध है । 


कायदा. 
\ 


प्राणी आत्मा ( "मैं ) ही हो गये हें ( यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्या- 
सौवाभद विजानत:--यजु ४०. ७ ) इस स्थिति में वह किसी 
का अहित कर ही कैसे सकता है। परमेश्वर जनिता? है यह 
सब के “हित का 'उत्पादन करने वाला? बनता है । इसका श्रम 
सदा लोकहित का जनक होता है । अधिक से अधिक हित कर 
सकने के उद्देश्य से ही बह अपनी शक्तियों का विकास>ज्ञन:> 
विकास ) करंता है; । उसका सृष्टि विद्या का अध्ययन भी लोकः 
संग्रह के दृष्टिकोण से ही होता है। इस प्रकार निजू शक्तियों 
का बिकास करता हुआ वह लोकों का विशेष रूप से पोषण 
करने वाला ( विधाता ) बनता है । अपने जीवन को यह यज्ञमय 
बना देता है । एकमात्र परार्थे ही उसका स्वार्थ हो जाता हे । 
इसी दृष्टिकोण से ही वह शक्ति को प्राप्त करता है कि लोकसंग्रह 
, के लिये बह शक्त बन सके । स्वयं शक्त बन कर सब मनुष्यों 
को भी (>-विश्वा भुबनानि ) वह शक्ति प्राप्त कराता है (= 


धामानि वेद )। स्वयं योग्य बन उनको भी योग्य बनाने का | 4 


। प्रयत्न करता हे । और इस प्रकार अकेला सुक्त होने की इच्छा 
` न करके वह औरों को भी मुक्त होने के योग्य बना रहा होता है । 


j 


ओश्म्‌ 4 
पाप का .विदारण करने वाला=“दीघ-तमा” ह 
अग्ने नय सुपथा रायेऽस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान । ॥॥ । 
युयोध्यस्मज्जहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेष ॥ | 


यजुर्षेद ४०,-१६ ( 
विशवानि -- संसार में प्रविष्ट अर्थीत्‌ प्रचलित | 
वयुनानि -- ( धन कमाने के उपाय भूत) कर्मो को 


विद्वान -- जानते हुए 

देव = हे सब ठथवहारों के करने वाले, ( और हमें ) | 
अग्ने -- आगे ले चलने बाले प्रभो ! (आप) 

अस्मान्‌ -- हमें भे 


राये >- धन के लिये १ | 
सुपथा  -- उत्तम मागं से § | ४ 
नय -ण ले चलिये 


व | अस्मत्‌ -- हमारे से 
जुहुराणम्‌ ~¬ कुटिलता कराने बाले 
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हल १ 
एन्‌ ¬ पापको 
युयोधि — प्रथक्‌ कीजिये 
ते -ण आप के लिये ( हम ) 


भूयिष्ठां "ण बहुत अधिक 
नम उक्किमू-- नमस्कार को 
विधेम -- करते हैं । 
१, विश्वानि 
इस संसार में मनुष्य की प्रत्येक प्रवृत्ति दुःख के परिहार 
तथा सुख प्राप्त के विचार से ही होती है । सामान्यतः मनुष्य 
प्राकृतिक भोगों के उपभोग में ही सुख समझता है, और उन 
की प्राप्ति के साधनभूत धन के उपार्जन में तन्मय हो जाता 
है । इस अर्थ के उपाजन के लिये शतशः सहस्रशः उपायों का 
अवलम्बन करता है। इस समय न जाने सरल व कुटिल 
कितने मार्ग इस धन को कमाने के लिये यहां लोक में प्रविष्ट= 
प्रचलित हैं । 
२, वयुनानि 
मूल में “कृषि, गोरक्षा तथा वाणिज्य” ही धन के कमाने वाले 
वैश्य के स्वाभाविक कर्म थे । परन्तु समय प्रवाह में इनके भी 
> . ९ 
करने के प्रकारों में सेंकड़ों विकृतियां उत्पन्न हो गईं। मनुष्य भिन्न २ 
विकृत ढंगों से घन के जुटाने में लग गये। यदि एक २ प्रमुख 
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विकार का संकेत करना हो तो कह सकते हैं कि कृषि में जमीन 
के मालिक बने रहे जो कि कृषि करने बाले हैं। कृषि के क्षेत्र 
में जमींदार तथा कृषक की एक विकट समस्या उठ खड़ी हुई । 
गोरक्षा में तो इतना अधिक परिवर्तन हो गया कि उसने गोसंहार 
का ही रूप धारण कर लिया । मनुष्यों को उत्तम दूध धी 
मिलना बन्द सा हो गया, ओर परिणामतः शरीरों में निर्वता 
ब व्याधियां उत्पन्न हो गई, बाणिज्य में भी महायन्त्र प्रवते 
से मनुष्यों का स्थान मशीनरी ने ले लिया। खाली वेकार 
लोगों की समस्या तो पैदा हुई ही, उसके साथ अधिक उत्पन्न 
माल कौ खपत के लिये अन्य देशों को पराधीन करने फे 
विचार उत्पन्न हुए। इन बिचारों ने भयंकर युद्धों को जन्म 
दिय/ | वाणिज्य में यह भी एक बड़ा भारी विकार उत्पन्न हो 
गया कि इसका स्वरूप सट्टे ( 5९०७।०।०० ) का हो गया । 
दूसरे शब्दों में एक विस्तृत पेमाने पर जुए का खेल खेला जाने 
लगा । इसी के एक प्रकार विशेष लाटरी का भी .खूब चलन 
हो गया । 


| ३, विद्वान्‌ 

इन मार्गो में “कौनसा मार्ग कितना न्य।य्यन्ठीक है व 
केतना अन्याय्य हे ९? यह बात हे प्रभो आप ही ठीक २ जानते 
. हैं । मलुष्य तो काम में फंसा होने के कारण आवृत-ज्ञान हो 
हे और वह बैसे भी है ही अल्पज्ञ । मनुष्य, के लिये 


न्क 


>. छ 
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ह न्याच्यता व अन्यास्यता का निर्णय असम्भव सा होता है. । और 

| | प्रायः काम में फंस कर, नछज्ञान होकर, नितान्त अन्याय्य 

॥, ' मार्ग के भी अनौचित्य को न देखकर मनुष्य उसी का अबलम्बन उ | 
4 ..... | 
| किया. करता है। संसार में यहां तक घटनायें देखने को 


मिलतो हैं कि (१) पति पत्नी का एक बड़ी रकम के लिये बीसा 
करवा देता है और २, ३ वर्ष वाद उसे विष देकर मार डालता 
है तां दूह कम्पी से एक बड़ी भारी रकम वसूल कर सके 

` (१) ऐसी घटना भी प्रतिदिन हो रही है कि एक भाई जायदाद 
"के लोभ से दूसरे भाई को मरवा डालता है । (३) इतिहास के || 
ने ऐसी घटनाओं के उल्लेखों से भरे हुए हैं जहां कि पुत्र 
को मार गही को प्राप्त करने का प्रयत्न करता ट्टे । 

. 8) ऐसी घटनाओं के अतिरिक्त धोकेवाजी ने तो व्यापक ही । 
' । रूप धारण कर लिया है। पवित्र ब असली वस्तु का मिलना || 
दुर्लभ ही नहीं असम्भव-प्राय हो गया है । शुद्ध का स्थान | 
अशुद्ध ने और असली का स्थान नकली ने ले लिया है। ब 


_ 
\ 


kia १ 6 \ ४, देव, अग्ने 

- ऐसी स्थिति में दे देवरसंपूर्ण संसांर के व्यवहार के 
संचालन की शक्ति को देने वाले प्रभो ! आप हीवस्तुतः अग्नि | ] 
|. | \ ` हं। मनुष्य को अवनति के गर्त में गिरने से बचाकर आगे. | 2१. 
| ओर आरे ले चलने बाले हें । कामान्य हुए २ मनुष्य को ` 


|. सम्मार्ग का प्रदर्शन आप ही कर सकते हें। वास्तव भेंतो | 
| To 


१387 rds ४ है > 
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राग ओर द्वेष से पूणंतया अतीत होने के कारण आप ही मार्ग 
की सत्यता ब असत्यता का ठीक २ न्िणय कर सकते हैं । हम | ; | 
सब के हृदयों में अवस्थित हुए २ आप हमें उस सत्य मार्ग पर ' 
चलने के लिये प्रेरणा दें । 


००००-२४ Ther] 


५, नम उक्गिम्‌ | 


मन्त्र के अन्त में कहा है कि में आपके ज्वरणों पनल । 
होता हूं, विनीतभाव से आपके समीप पहुंचता हूं। बार २ | | 
आपके प्रति प्रणत होता हूं । संसार में अन्याय्य मार्गो से धन/ 
कमाकर, शतशः व्यसनों में फंस, और अन्त में उन भोगों वो | 
शिकार बनकर, अत्यन्त व्यथित हो, और किसी की शरण | 
देख आपके पास पहुंचा हूं । पीड़ित होकर ही .चाहे सें विनीतः । 
सौम्य बना हूं, तथापि आप ( भृमिरसि सोम्यानां ) विनीत ¦ 
पुरुषों को असन्मारे से हटा सन्मार्ग पर लाने बाले हैं । सो झुझे | 
भी आप “सु पथा”=त्तम माग से ऐश्वर्य के लिये प्राप्त कराईये । 
में धनाजन के लिये ऊपर संकेतित असन्मार्गो का कभी अव- 
लम्बन न करूं | स्वयां की कान्ति से मेरे सामने से सत्य का 
स्वरूप छिप न जाय । मेरी आँखें घन के चाकचक्य से चु'घिया % 


' न जांय। आपकी अन्तः प्रेरणा से मुझे वह सत्यमागे दिखता 


रहे, जिस पर कि चलते हुए ही मुझे संपत्ति का अर्जन करना |. ' 
नाहिये । धन का आकर्षक स्वरूप मुझे न्याय्यमागे से अवक्ृष्ट ' 
न करले। 


टप 
हिर 


३, राये 


~ ha च [a ह ~ 
वास्तव में तो 'राये? शब्द के अन्दर ही आपने मुझे उस 


र दिया है, जिससे कि में असन्मारे में जाने 
से बच सकता हूं । २! घातु का अर्थ देना है। “घन दान के 

| लिये है? यह आपका उपदेश है । “भूताय त्वा नरातये” प्राणि- 

मात्र के हित फे लिये, न कि अदान के लिये ही धन प्रभु से 
दिया जाता है। “तैन त्यक्तन भङजीथा "= त्याग व दान पूवक 
ही हमने इस धन का उपभोग करना है । बस, यदि में इस तत्त्व 
५ भी समक ल, तत्र भी, घन का लोभ न रहने से, अन्याय्य 

वर जाने की संभावना हो समाप्त हो जाय । 
७. जुहुराणम्‌ एनः 
परन्तु इस ततत्र का समझना सेरे लिये बड़ा कठिन होता है, 
| लोभ ब काम मेरे ज्ञान को आवृत किये रहते हैं । यह महापाप्मा 
काम मुझे अपनी न्याय्यता प्रमाणित करने के लिये बड़ा कुटिल 
बनाया करता है । में कई प्रकार के कुतक करके काम की न्या 
। य्यता को सिद्धकर उसमें कूद पड़ता हूं । वस्तुतः यह काम मेरा 
मित्ररूप शत्र है, और इसीलिये अत्यन्त भयंकर है | हे प्रभो 
” आ्रापके साहाय्य के बिना में इसे कभी भी पराजित नहीं कर 
सकता । आप ही इसे मेरे से '“युयोधि”= प्रथक्‌ कीजिये । वास्तव 
में तो छोटे से छोटा व्यवहार भी आपकी दी हुई शक्ति से ही 
हो रहा है । यदद इतने बड़े शत्रु से युद्ध तो आपकी शक्ति के बिना 
जीता ही कैसे जा सकता है । 


| 
॥! 
| 
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इस शक्ति को प्राप्त करने के लिये में आपके प्रति प्रयत हो । 
| अपने को आपके साथ जोड़ता हूं । मैं प्रयत्न करता हू कि अनन्त! 
| शाक्त बाले आपके साथ एक तान में होकर में भी शक्तिशाली 


बन जाऊ । 


८, दीर्षेतमाः 

तथा जिस प्रकार आपने इस काम रूप मद्दभयंकर शत्रु / | 

को भस्म कर दिया, उसी प्रकार में भी आपकी शक्ति से शक्ति- 

शालो बनकर इस कामरूप तमस्‌=8ा0=पाप का दीघे-विदारए' 
करने वाल बनू । दीघे श बिदारणे से बनकर उ व 
. भावना को दे रहा है। ऐ प्रभो |! आपकी कृपा से में पाप 
विदारण करके इस मन्त्र का ऋषि दीघे-तमा बन सक । यजु 

- ३६. में इस मन्त्र का ऋषि “अगस्त्य” दिया गया हैं। उसकी 


ए करने बाला ही है। यजुर्वेद ७.४३. में इसका ऋषि “आं गि- 
रस कुत्स” है । उसकी भी भावना यही है कि आंगिरस=प्राण- \ द 
शक्ति संपन्न बन कर वहू कुत्स-पाप को कुचल डालने वाला) 
बनता है । कुत्स शब्द कुथ हिंसायाम' घातु से -बना है। इस , 
प्रकार दीघतमा?, “अगस्त्य? व 'आंगिरस कुत्स? तीनों शब्दों में 
एकही भावना निहित हे । उत्तम मार्ग से घन कमाने वाला ही 
' ऐसा बन सकता है । और यह प्रभु कृपा होने पर ही संभव है । 


कम मय विताने हैं । 

क्रिया के सुकते ही हमारा पतन प्रारम्भ हो जाता हैं। __. 
एक पंक्ली के पंख जब तक क्रियामय हैं तभी तक वह आकाश 
सें है, उनकी गति रुकते ही वह्‌ प्रथिवी पर आ गिरता हे ।, 
सनुप्य कर्म को छोड़ जिस क्षण आलस्य का स्वीकार करता 
है, उसीक्षण उसका पतन ही क्या अन्त हो जाता है । Anselm 
के शब्दों में “[dleness is the sepulchre of a living । 
m20?° अर्थात आलस्य जीवित मनुष्य की कत्र हैं । आलस्य | 
से मनुष्य की मानस शक्तियां कुश्ठित हो जाती हैं वह मनुष्य | 
(मनन करने वाला) नहीं रहता । एवं यह स्पष्ट हे कि निरन्तर 
सतत क्रिया ही हमारी सवागीण उन्नति की रक्षा कर सकती हे । 


५, उन्नति का प्र रक्क अग्नि 


~ स उन्नति की दिशा का इषु = प्रेरक अशनि है । अशनि का 
अर्थ बिजली, करने को परम्परा चली हुई हे । पर यहां कोशं 
के अनुसार अशनि का अर्थे अग्नि ही करना ठीक है। अग्नि 

की ज्वाला सदैव ऊपर की ओर रहती है । “धः कृतस्यापि 
तनूनपातो नाधः शिखायाति कदाचिदेव?’ =अग्नि को ज्वाला 

का सुख नीचे की ओर भी किया जाय तो भी उसकी ज्वाला 

ऊपर की ओर ही उठेगी और नीचे न. जायेगी । इस प्रकार 

यह अग्नि अपने उदाहरण से हमें प्रेरणा दे रहा है. कि कितनी 

मी आपत्ति आये, कितनी भी ऊंचनीच में गुजरना पड़े अपनी 
अध्वेगति को मत छोड़ो । स्तुति निन्दा, हानि लाभ, जीवन मरण 

कुछ भी हमें उन्नति फे पथ से विसुख न कर पाय । 


दशम मंत्र 
ध्रुवा दिशा का उपदेश गत, 


ओं भ्र्‌ वादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता वीरुध इपवः 
धवा दिक्‌--यह धवा दिशा स्थिरता का संकेत कर रही 
` विष्णुः ्रधिपतिः-व्यापक उन्नति करने वाला ही इस 
का अधिपति है 
_ कर्माषः,वः-विविध ज्ञान विज्ञानों खे विभूषित कण्ठ वाला ही 
र्तता--इस दिशा का रक्षक हे. 
वोरुधः---फैलने वाली बेलें (अपने उदाहरण से) 
इषवः--(हमें अपनी उन्नति को व्यापक आधार पर £! | 
स्थित करने के लिये) प्रेरणा दे रही हें । पञ 
१, सम विकास (Harmonius Development) 


6 


उदीची दिशा से हमसब ने उन्नति का पाठ पढ़ा। “यह 

हमारी उन्नति क्षणिक न होकर स्थिर हो” यह पाठ हमें भरवा? से 

पढ़ना है ध्रुवा के भाव को समभने के लिये पौराणिक 

 कथानकबड़ा सुन्दर संकेत कर रहा है कि “भ्रव उत्तानपाद 

| आर सुनीति का सन्तान है” अर्थात्‌ जिसने उत्तम नीति से 

(सुनीति) अपने पांव को फैलाया है (उत्तानपाद) । एकांग उन्नति 
न कर जिसने सवांगीण उन्नति की है वही उत्तानपाद है। ४ 
` परन्तु वह पांव कां अधिकाधिक फैलाना नीतिपूर्वक होना चाहिये । 
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शक्ति से अधिक पांव फैलाने का परिणाम ध्र बता से विपरीत 
ही होता है । 

शरीर मन व बुद्धि सभी की आलुपातिक उन्नति करनी है, 
अन्धाधुन्ध नहीं तथा राष्ट्र में मी एक ब्राह्मण ने अधिक से 
अधिक विषयों का ज्ञान प्राप्त करना है, एक ही विषय का नहीं । 
एक क्षत्रिय ने सभी अवयबों की शक्ति को बढ़ाना हे, किसी 
एक आध अंग की शक्ति को नहीं। एक वैश्य ने कृषि गोरत्षा 
च वाणिज्य सभी धनस ग्रह के उपायों का समन्वय करना हे 
अर्थात्‌ कृषि मुख्य साधन है उस के लिये उत्तम बैल आदियों 
की प्राप्ति के लिये गोरक्षा भी आवश्यक हो जाती है और उस 
कृषि से उत्पन्न अन्नादि को यथास्थान पहुँचाकर क्रयविक्रय रूप 


व्यापार भी करना ही होता है इस प्रकार करने पर हाय: 


ब्राह्मण क्षत्रिय व वैश्य उत्तानपाद होंगे, और तभी उनके 
सन्तति रूप ज्ञान (ब्राह्मण) बल (त्तत्रिये) व धन (वैश्य) भी ध्रव 
होंगे । 

श्र वादिक्‌? इस ध्र बता स्थिरता का ही संकेत कर रही है 
कि “ध्यान करना, कहीं यह तुम्हारी उन्नति क्षणिक न होजाय' । 


-२, विष्णु 


पौराणिक साहित्य में ध्रव को ध व बनाने वाला “विष्णु 


है । वही इस दिशा का अधिपति हे । व्यापकता ही ध्र वत! 
का मूलमंत्र है । वेवेष्टि इति विष्णुः. (विषं = व्याप्तौ) अर्थात्‌ 
जो अधिक से अधिक व्यापक है वही विष्णु है। उसी ने 
स्थिरतापूवंक सारे त्रह्माएड का धारण किया हुवा है । सम्पूणं 
ज्ञान सम्पूर्ण शक्ति व सम्पूर्णं धने का मालिक वही है । (मल 
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धारणे) इन सब का धारण करने वाला विष्णु ही है । उसी 
अधिपति से ब्राह्मण जितना अधिक (व्यापक) ज्ञान प्राप्त करेगा 
क्षत्रिय जितनी अधिक शक्ति का संचय करेगा और एक वैश्य 
जितना अधिक घन का उपाजन करेगा उतने ही अंश में बह 
भी ध्र वा दिशा का अधिपति हो सकेगा । 

प्रसंग वश इस पौराणिक कथानक का भी संकेत कर देना 
अनुचित न होगा कि--विष्णु बलि से वामन बन मांगने गये 
थे। तीन कदमों में उन्होंने तीनों लोकों को ही माप लिया । 
ओर अन्त में उस सबस्वदान दे डालने वाले पवित्र दैत्य को 
उन्होने पाताल में रखा और उसके द्वार रक्षक के नाते पाताल 
के अधिपति बने। इस कथानक में बलि शब्द देत्य का नाम 
है। इसका अर्थ बलि =७2०7।८०= त्याग होता है। सो 
इसका उपदेश यह हे कि त्याग की वृत्ति को पाताल तक पहुँचा 
कर दृढमूल बनाना है तथा व्याग को पाताल में अर्थात्‌ अदृश्य 
 - ही रखना है, दान का ढिंढोरा नहीं पीटना । अस्तु 


३, कल्माषप्रीच र 


र 


-इस प्र बता का रक्षक “कल्माषग्रीच' हे । इसका अथ हे 
“Having a neck of varigated colour रंग बिरंगी 
'गदेन वाला। जिसने अपने जीषन को शारीर मानस व 
आत्मिक सभी उन्नतियां से चित्रित किया है, वह कल्मापग्रीब 
है। वेद के शब्दों में सभी ज्ञानेन्द्रियों का विकास कर जो 
पंचौदन = पांचों ज्ञानेन्द्रियों से ज्ञान रूप भोजन को करने 
. वाला बना है वही कल्माषग्रीव है। ज्ञान का ग्रीवा से सम्बन्ध 

विद्या वह जो कण्ठ’ इस कहावत से स्पष्ट ही हे। और ज्ञान 
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ही मनुष्य का मुख्य गुण है उसके अनुकूल उसने पयत्न करना | 
है। इसलिये यहां ध्रवता का रक्षक कल्माषग्रीव कहा गया 
हे । सभी ज्ञानेन्द्रियों से सभी पदार्थो का तत्वज्ञान प्राप्त करके 
इसने स्रत्यु से बचकर अमर होना है । इसी की उन्नति ध्रव | 
हो सकती है! सो यह उन्नति की ध्र वता का रक्षक है] 


एकांगी उन्नति करने बाने के जीवन में समतुलन न होने से | 
स्थिरता का सभव नहीं । 
५, फलों इई बला का प्रणा 

उन्नति को व्यापक आधार पर स्थिर करने के लिये प्ररणा | 

देने वाजी बीरुत' हे' । लता प्रतानिनी वीरुत्‌” = खूब फैलने 
वाली बेल को बीरुत कहते हैं। वह स्वयं फैलती हुई व्यापक बनती | 
हुई, हमें भी व्यापकता की प्रेरणा दे रही हे। मानो वह | 
कह्‌ रही है कि व्यापकता के द्वारा ही तुम्हारी उन्नति ध्रव 
* होगी। ना र | | 
६. त्रवक्रम शि 
j “त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुः? इत्यादि मन्त्रों में विष्णु के 
तीन कदमों के रखने का वणन है। हम भी तीन कदम रख 
कर त्रिविक्रम बनने का प्रयत्न करे । शारीरिक उन्नति ही 
प्रथम कदम है, मानस उन्नति दूसरा, और बौद्धिक विकास 
तीसरा। इस प्रकार शरीर मन व बुद्धि तीनों ही क्षेत्रों में | 
उन्नति के लिये हमारा क्रमण हो | । 
ज्ञान के दृष्टिकोण से भी प्रकृति जीव व परमात्म विषयक | | 
विविध ज्ञानों को प्राप्त कर हम कल्माषप्रीव बने। सभी | 
» क्षेत्रों में विशेष रूप से रोहित (=वृद्भ) होकर वीरुत्‌ नने । । 
उन्नति की स्थिरता के लिये ये सभी बाते आवश्यक हो हैं । 
| 
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| ओम्‌ 
ऊर्ध्वा दिशा का उपदेश 
A ४) ४ कप Q 
ऊर्ध्वा दिक्‌ इहस्पतिरधिपतिः श्चित्रो, रक्षिता वपम्‌ इषवः 
| उर्ध्वा दिक्‌ = यह दिशा सर्वोच्च स्थिति का संकेत कर रही है 
न बृहस्पति! = (माता पिता व आचाय कुल में उत्तम विद्या को 
ः पाकर) पूर्ण ज्ञानी बना हुवा पुरुष ही 
|... अधिपतिः = इस सर्वोच्च स्थिति का अधिपति बनता है 
जे श्वित्रो, रक्षिता = (ज्ञान से) शुद्ध चरित्र वाला पुरुष, इसका 
रक्षक है। (ओर इस स्थिति में) 
| र्षम्‌ = (प्रभुःप्राप्ति से अनुभव की जाने वाली आनन्द की वर्षा 
| इषवः= इस स्थिति में पहुँचने के, और इससे न डिगने के 
जज लिये प्ररणा दे रही है । 
१, सर्वोच्च स्थिति 

. “उन्नति की दिशा में यदि हम स्थिर (धव) हुए तब हमें 
ऊध्वं स्थिति (सर्वोच्च स्थिति) निश्चित रूप से प्राप्त होगी’ यह 
श्रवा के बाद आने वाली ऊध्वो दिक का संकेत है । निरन्तर 
ऊपर उठते हुए हम सर्वोच्च स्थिति में क्‍यों न पहुँचेंगे । | 
यह सर्वोच्च स्थिति क्या है ? इसे समभाने के लिये मनु ने 
` प्रथम मनुष्यों को सत्व रजस्‌ व तमस्‌ के भेद से तीन भागों 


में विभक्त किया है । (सत्वस्य लक्षणं ज्ञानं रजसस्त्वथे उच्यते 
मसो लक्षणं कामः' इन शब्दों में सार रूप से यह बतलाया 


शः 


| 
१ 
| 


ऱ्य हैं । कि कुछ सनुष्यो की मनो वृत्ति ज्ञान प्रधान होती 
वे सात्विक हैं, कईयों का झुकाव धन की ओर होता है वे 
= राजस हैं ओर जिनकी प्रवृत्ति भोग प्रधान होती हे वे तामस 
होते हैं । इसके बाद मनु ने इन तीन श्रेणियों में भी उत्तम मध्यम 
निकृष्ट भेद से तीन २ विभाग कर दिये हैं । अब मनुष्यां की | 
श्रेणियां हो गई । सब से निचली श्रेणी निकृष्ट तामस है {| 
रौर सबसे उत्कृष्ट श्रे णी उत्तम सात्विक पुरुषों की है। | 
; ये उत्तम सात्विक पुरुष वतमान शरीर . के विलय (अन्त) || 
के बाद सुक्त हो जाते हें । और अपने मुक्ति के समय की समाप्ति || 
पर सृष्टि के प्रारम्भ में बचे हुए कर्मो के अनुसार, अमेथुनी | | 


| 
(७७७५७) । 
| 


सृष्टि में उत्पन्न होते हैं । इनका उल्ल ख मनु ने ब्रह्मा विश्‍वस्रजो 
। धर्मो महानव्यक्तमेव च' इन शब्दों में किया है । इस उत्तम । | 


सात्विक श्र णी में भी प्रथम स्थान ब्रह्मा का है । यह चतुर्वेदवेत्ता || 
होने से चतुमु ख रूप में प्रसिद्ध है । सब वेदों का ज्ञाता होने | 


से स्पष्ट ही यह ज्ञान की दृष्टि से अत्यन्त उच्च स्थिति में है । | 

| यही मनुष्य की सर्वोच्च स्थिति है । 
२. बृहस्पति 
यह ब्रह्मा सर्वाधिक ज्ञानी हे इसने ब्रह्मम ज्ञान को धारण 
किया है, मानो यह ज्ञान का ही मूतरूप हे । ज्ञान का पति होने 
से इसे 'त्रह्मणस्पति' या बृहस्पति भी” कहते हैं । इसने अन्य 
देवों को वेद ज्ञान दिया, इस लिये यह देवताओं का गुरु 
भी कहलाया । 

बृहस्पति का शब्दाथ '्रुहताम्‌ आकाशादीनां पतिः' =बड़े २ 
` आकाशादि लोकों का स्वामी है । पृथिवी आदि के स्वामी बनने 
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से ही तो पेदा होते हैं । 


उपाय मनु ने यह बतलाया हे कि इमं लोकं मातृभक्तूया पितृ 
भक्तया तु मध्यमम्‌ । गुरुशुश्रूषया त्वेवं त्रह्मजोकं समश्नुते' २, २३२ 
अथात्‌ माठूर्भाक्त से इस लोक का विजय होता ह पिठृभाक्त 
से मध्यम लोक का और इस प्रकार गुरु सेवा स ब्रह्म लोक 
की प्राप्ति होती हे । 

वस्तुतः शतपथ के “मातृमान्‌ पितृमान्‌ आचायवान्‌ पुरुयो 
वेद' इस दाक्य के अनसार प्रशस्त माता पिता ब आंचाय के 
मिलने पर ही पुरुष ज्ञानी बनता हे । स्वयं ज्ञानी बनकर आरा 
को ज्ञान देने वाला वह बृहस्पति बन पाता हे । : 

इस ज्ञान से ही वह शाने: २ ऊपर उठकर इस ऊध्वतम 
स्थिति को प्राप्त करता हे । ज्ञानाभाव में यहां पहुँचने का सम्भब 
नहीं । इसी भावना को यहां मन्त्र में इस प्रकार व्यक्त किया हैं 
कि “ब्रहस्पति इस ऊध्वों दिक का अधिपति है। 

३, ज्ञान से पवित्रता 

यह ज्ञानाग्नि मनुष्य के सव कर्मो को पवित्र कर देती है 
नेहि ज्ञानेन सटदशं पवित्र मिह विद्यते’ इन शब्दों में गीता 
ज्ञान को पवित्र करने वालों में सर्वोत्तम कह रही हैं । ज्ञान 
नुष्य को अहंकरारशून्य कर देता हे ।. वस्तुतः अज्ञान ही तो 
अहंकार है । संस्कृत साहित्य में यह तीनों शब्द समान अथ 
रखते हैं । अक्लान, अविद्या, अहंमति: । अहंकार के न होने 
पर फल की कामना न? रहती । और काम के अभाव में 
क्रोध का संभव नहीं, चूंकि 'कामात्‌ क्रोधोडमिजायते'--काम से 
ही तो क्रोध उत्पन्न होता हे । इस प्रकार काम और क्रोध के न 
रहने पर मनुष्य पवित्र हो जाता है । सारे दोष काम या क्रोध 


शक 
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कास क्रोध शून्य होने पर सनुष्य को किसी भी प्रकार के 
पाप का संपर्क नहीं होता । यह समझना कठिन तो है पर गीता 
स्पष्ट शब्दों में कह रही है कि “यस्य नाहंकृतो भाव: बुद्धियस्य 
न लिप्यते, हत्वापि स इसांज्लोकान्‌ न हन्ति न निवध्यते” अर्थात्‌ | 
अहंकार शून्य तथा निक्षेप होकर ( 5९।!।507९85 की भावना | 
से रहित होऊर ) यरि वह सारे लोकों का भी संहार कर देता | 
है तो उसे कतज्ञ का अपराध नहीं लगता । इसी कारण से ही । 
सारी स्रृष्टि के प्रलय करने वाले प्रभु में पाप का संपर्क नहीं। | 
आर इसी लिये न्याय कारी राजा भी चोरों आदि को दण्ड | 
देता हुवा भी हिंसा का भागी नहीं होता । 


४. शुद्धच रेत्रता 


यह ज्ञान ही तो इन्द्रियों मन व हृरय के दोषों को दूर कर 
| हमें शुद्र व निर्मल बनाता है। 'यन्मे छिद्र चक्षुषो हृ्यस्य 
| ` मनसो वातितृए्णम्‌। ब्रृद्स्पति स्तन्मे दधातु’ इस मन्त्र में 
षु चक्षु हृर्य व मन के दोषों को दूर करने के लिये बृहस्पति 
| से आराधना की गई हे । ब्ृद्र्पति ज्ञान की देवता है । ज्ञान 
| ने ही हमें निर्दोष बनाना हे। 
इस प्रकार निर्दोष बन कर ही हम अपनी ऊध्वस्थिति 
की रक्षा कर सकते हैं। मन्त्र के शब्दों में 'श्वत्रों रक्षिता? > 
श्वेत=शुद्ध चरित्र पुरुष ही इस सर्वोच्च स्थिति का रक्षक है । 
श्वेत रंग सत्व गुण का सूचक है, सो शुद्ध सात्विक बन कर | 
ही मनुष्य अपनी इस अवस्था में बना रह सकता हे । गीता ै 
में अजुन को कृष्ण इस स्थिति में रहने का उपदेश इन्हीं शब्दों | 
में देते हैं नित्यसत्वस्थः' । । वह | 
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५, सरलता 
शुद्ध सात्विक पुरुष वह हे जो इस बात का बड़ा ध्यान 
रखता हे कि यह किकी की हानि का कारण न वन जाय, उसके 
कारण किसी को दुःख न पहुँचे। यह कभी किसी को धोखा 
| नहीं देता, व्यर्थ में किसी पर अविश्वास नहीं करता। उसकी 
| सरलता का लाभ उठाकर इसे संभवतः कोई धोखा दे जाय पर 
| यह किसी को उसके प्रयत्न के फल से वळिचत करने का स्वप्न 
| न लेगा। 

ऐसे व्यक्तियों को सांसारिक उन्नति में संभवतः कुछ कष्ट 
हो पर अजुन को तो कृण स्पष्ट ही कह देते हैं कि 
'नि्योगक्ष मः? =योग क्षेम की बहुत फिक्र न कर। अप्राप्त 
बस्तु को प्राप्त करना ही योग हे, ओर प्राप्त की रक्षा क्षम 
कहलाता है.। इस कुटिलता पूर्ण स सार में सरलता कई बार 
इस योगक्षेम के लिये बाधक सिद्ध होती हे। पर मानव 
जीवन का ध्येय इन सांसारिक चीज़ों को जुटाते रहना ही 
तो नहीं हैं। स्तुतः 'कुटिलता’ से इन चीजों को जुटाना” 
यह तो मृत्यु का मार्ग है सब जिह्म अ्रत्युपदम्‌? इसके विपरीत 
सरलता को अपना कर सादा जीवन ही स्वीकार करना 
मोक्ष का माग है “आजेवं ब्रह्मणः पदम्‌'। सरल पुरुष अपनी 
उस सर्वोच्च स्थिति को कायम रख पाता है, और कुटिलता को 
अपना कर गिर जाता है । 


६. अक्तय सुख (mpersishable Happiness) 
सरलता को अपनाने पर वह्‌ सांसारिक काग्य पदार्थो से 


(53°) | 


बहुत झु प्रथक्‌ कर लेता हे । इस स्थिति में अपने अन्दर 
उस आत्मतत्व का साक्षात्कार करता हें, और इस साक्षात्‌ कार 
से जो उसे आनन्द प्राप्त होता तो अक्षय सुख हे । 
गीता कहती है कि “बाहूयस्परशेष्वरु'क्तात्मा विन्दत्यास्मनि यव्सुखम्‌] । 
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षय्यमश्नुते” (४-११) अर्थात्‌ सांसारिक | 
चीजों के लगाव से उपर उठ कर अपने अन्दर जो सुख है 

सका अनुभत्र होता हे। इसी अन्दर के अक्षय सुख को | 
- परमात्मा से युक्‍त आत्मावाज्ञा पुरुष साक्षात्‌ करता है । सांसारिक 
। सुखां से इस सुख की उपसः नहीं दो जा सकती । सांसारिक | 
| सुख क्षणिक व नश्वर हैं, यह सुख अक्षय सुख है। यह पुरुष 
अपने अन्दर एक अदणंनीय आनन्द की वर्षा को अनुभव 


A 


| 

करता है। योग की परिभाषा में यह धर्ममेघ समाधि में । 

त्रा होने वाजी आनन्द सुधा की वर्षा है । वषो ही इस मन्त्र | 
में इषु प्रेरक के रूप में कही गई है। यह आनन्द सुधा की | 


वर्षी ही मानो इसे इस सर्वोच्च स्थिति में पहुँचने और उसमें | 
पहुँचकर उससे न गिरने की प्रेरणा दे रही है। 'वष्मू इपव:! । इस । 

` आनंद की गंध से,अब वह सांसारिक काम्य पार्था को तुच्छता की । 
ष्टि से देखता है । यड पदाथ उसे अब नीचे की ओर नहीं खंच + | 
सकते । बह तो मानव जीवन की उच्चतम स्थित में पहुँच | 
चुका है--वेयक्तिक उन्नति की यही पराकाष्ठा है। | 

| 

५ 


20002. 2. “पलक टे--- 


७, अथवा 


री इस स्थिति में पहुँच कर आज वो सचमुच इन मन्त्रों का 
हा ऋषि “अथवो, बना है। 'र्वोतः चरतिकमो, तत्प्रतिषेध 
| थव का अथ डांवाडोल होना है, अ” उसका प्रतिषेध कर रहा 
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हैं। आज यह अथवी ऋपनी बुद्धि को ऐसा स्थिर कर पाया 
कि अब यह विषय दासनाओं से डोलाई नहीं जाती । उसके 
लिये तो सांसारिक शुभ व अशुभ पदार्थ अब गीता के 
“नाभिनन्दति न इष्टि’ शब्दों के अनुसार राग वह ष को 
'पेदा करने में असमथ हो गये हैं। यह व्यक्ति स्थितप्रज्ञ 
बन गया हैं । 

प्राची दिक '- आगे बढो के पाठ से लेकर इस ६ मंजिलों 
बाले सारे रास्ते में जो अथव =अडिग बन्ने का प्रयत्न करेगा, 
बही इस सर्वोच्च स्थिति तक पहुँच पायेगा। इसी दृष्टिकोण 
से इन सब मंत्रों का ऋषि &थवी कहा गया हैं । 

इस रास्ते पर चलें, और चलते ही चलें रुके नहीं डिगे 
नहीं तो हम क्योंकर इस स्थिति में न पहुँचेगे। '$।० nd 
steady wins the 72०९! इस-कहावत के अनुसार कदम २ भी 
निरन्तर चलते हुवे हम इस मागं को अवश्य पार कर ही 


“प्रायंगे। वेद कह रहा हैं कि “यन्‌ अध्वानं अपवृद्ध ते चरित्रे 


अर्थात्‌ चलने वाला रास्ते को तय वर ही लेता है । 
मानवजीवन का सौन्दर्यं इस रास्ते पर चलने वाले 'अथवी 
बनने में ही है । राष्ट्र को भी ऐसे अथर्वा युबक ही कल्याणमय 


बना सकते हूं । 


—eo— 


ओश्म्‌ 
दशं राष्ट में दो बातें 


. तेम्यो नमी अधिपतिभ्यों नभो रक्षितृभ्यों नम इषुभ्यो नभ 


| 
( ८५ ) 
एभ्यो अस्तु योऽस्मान्‌ द्वे ष्टि यंत्रयं द्विष्मस्तं वो जम्मेदध्मः । 
तेभ्यः प्राची आदि दिशाओं से संकेतित पाठ को पढ़ने वालों 
2 के लिये नतः> हम आदर बुद्धि करते हैं । 
अधिपतिःय्‌$> अग्नि आदि अधिपति (४७६४७) के लिये 
हम प्रणत होते हैं । | 
असित आदि रक्षकों के लिये हम नमस्कार | 
। 


नमः 
रत्षितभ्योनमः 

करते हैं. (और) 
एझ्यः इषुभ्यः 
नः} अ्रस्तु-_नमस्कार हो । 

यः, अस्पान्‌ द्वेष्टि--जो हम आस्तिको का दष करता है, 

उ 
« च-आओर (परिणामतः) जच करते हैं 
यं, वयं, द्विऽमः--जिसके साथ हम ह ष करते हैं । 


~ 


इन आदित्य आदि प्रेरकों के लिये भी, 


ह तमू _ उस दुजेन को 
..._व;--आप सब राष्ट्राधिकारियों के अधिपति आदि को | 
जम्भे --नाशक शक्तियों के दध्यः--अधीन करते हैं । | | 
| १, तेभ्यो नम | 
राट्र के सब व्यक्तियों को. चाहिये कि उनके प्रति नमस्कार | 
करे, उनको उचित मान देकर उनका उत्साह वढाय जो कि अपने | 


| जीवन का लक्ष्य सचमुच इन दिशाओं के संकेतों के अनुसार 
` ` बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं | जिनके जीवच का लक्ष्य आगे बढो { 
है । जो दाक्षिण्य-प्राप्त करके ऐश्वयशाली होकर भी प्रतीची दिशा से ञे 
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शि, 
| 
| 
| 
| 


fi 
2 । 
| | 
न | 
कि संयम का पाठ पढ़कर उपर की ओर उठ रहे हैं। झो अपनो इस 
f उन्नति को स्थिर करने के लिये उसे एक ब्यापक आधार (broa- 
{ | 0९7 945७) प्राप्त कराने के प्रयत्न में हे । ओर इस प्रयत्न के > 
. द्वारा अन्त में जो उच्चतम स्थिति प्राप्त करने को हैं, उन व्यक्तियों 
E का आदर होना ही चाहिये । 


जिस राष्ट्र में ऐसे व्यक्तियो का मान होगा उस राष्ट्र वा सूत्र 
EE ही ‘Simple living and high thinking रुरल जीदन और 
इच्च विचार' बन जायगां। इस सूत्र को जीवनसूत्र बनाने पर 
राष्ट्र को उत्तम नेता व अधिपति प्राप्त होंगे । 
२ श्रधिपतियों को नमस्कार 
इन अधिपतियों का भी राष्ट्र के सब व्यक्तियों को सन्मान 
करना चाहिये । प्रथम अधिपति माता पिता व आचाय ही हूं । 
इनका सन्मान जिस राष्ट्र में न होगा, वह राष्ट्र तो कभी उत्थान ५. 
की ओर जा हो नहीं रूकता, वेदिक साहित्य में 'मातृदेवो भव, 
पिठदेवों भव, आचायदेवो भव” इन शब्दों में इनको देव मानकर 
इनके प्रति सन्मान की भावना को प्रत्येक स्नातक ((78008(०७) 
के अन्दर भरने का यत्न किया जाता हे । 
३ राष्ट्र के भिन्त २ अधिकारी F 
दूसरे अधिपति इन्द्र--जितेन्द्रिय और वास्तविक ऐश्वय से . 
भायमान पुरुष हैं, और राष्ट्र के सूत्रधारों में ये भुख्य सेनापति | 
इन सब का भी सम्मान होना दी चाहिये । 
इसके बांद वरुण आते हैं जिन्होंने संयम का पाठ पढ़कर _ 
को श्रेष्ठ बनाया है । ऐसे ही व्यक्तिराष्ट्र में न्यायाधीश _ 
चिव के पद पर स्थित होकर विविध अपराधों के धोने पर 


fs 
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.. ` अत्यन्त नश्र-सौःय स्वभाव के हैं। राष्ट्र में ये शिक्षासचिव के 
` कार्यभार को सस्भालने के योग्य होते हैं। राष्ट्र का प्रत्येक छात्र इन 
के प्रति ही अपनी उच्चति के लिये अपनी दृष्टि को गड़ाये रहता | 

है। सभी बच्चों के माता पिता अपने बच्चों की उत्तम शिक्षा के | 
लिये . नहीं पर निर्भर हो इनका आउर करते हैँ । | 
अगले अधिपति विष] हैँ, इनका जीवन सूत्र छ्य़ापकता हे | 
होने किसी एक अंग की उन्नति न कर सभी अंगों के विकास का 
| प्रयत्न क्रिया हे । इन्होंने एक विषय का छान न प्राप्त कर सभी 
विषयों के विज्ञान से अपने कंठ को विभूषित (चित्रित) किया हे । - | 
परिणामत; इनका दृष्टिकोण मी बड़ा व्यापक हे। ये व्यक्ति राष्ट्र | 
को भी एक व्यापक आधार पर स्थित कर के उच्चतम 


| 
| 
स्थिति पर ले जान का प्रयत्न करते हैं। ऐसे ही व्यक्ति अपने | 
| 


( प७ ) Hd 
उन लोकों को पाशो से ज्ञकड़ते हैं ये ब्यक्ति भी सभी के आदर | 
के पात्र हैं | 

चौथे अधिपति सोम हैं. ये उमा-ज्ञान सहित होने से | 


राष्ट्र का सभी अन्य राष्ट्रों के साथ उचित सम्बन्ध स्थापित करने 
बाले Froreign Minister-पर राष्ट्र सचिव हुवा करत हूँ। 
सारा राष्ट्र इस भहान्‌ काणे के लिये उनके प्रति कृतज्ञ होता है। 
आर उनके प्रति नतमस्तक होता हे । 


४, सभापति , 
अन्तिम सर्वोच्च अधिपति बृहस्पति हैं । वेदिक साहित्य की 


परम्परा के अनुसार ये सर्थवेरवित्‌, सब देवों के भी गुरु सबसे 

अधिक ज्ञानी हैं । इनका दूसरा नाम ब्रह्मणरपति व ब्रह्मा भी हे। ' 
` ^~ शक्ष में त्रह्मा का कार्य स्वयं चुप रह कर, यज्ञ का संचालन होता | 
®, 
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इसने किसी से भी कुछ त्रटि होने पर उसकी ओर उसका ध्यान 
खींचकर यज्ञ को निर्दोष बनाना है राष्ट्र यज्ञ में यही सभापति हैं 
एसा ही व्यक्ति प्रत्येक जनतन्त्र में ?7€5।4८०६- सभापति दोना 
चाहुय । राष्ट्र मं इसका स्थान सवाच हैं, होना भी चाद्ये चूके = 
सर्वाधिक ज्ञान प्राप्त करके, बृहरपति दन इसने अपने को अधिक 
से अधिक निदो बनाया है। 
५, राक्षदभ्योनतः 
- सबसे पहला रक्षिता असित है । ये विषयों से बद्ध न होने फे 
प्रयत्न में लगा हुआ व्यक्ति किस के लिये आदरणीय नहीं। वे 
पशु पक्षी, जोकि हमें विविध क्षेत्रों में नेपुण्य का उपदेश देत हैं 
वे भी हमारी कृतज्ञता के पात्र हैं | वायुयान का उपदेश देन वाली 
चील का हमें धन्यवाद करना ही चाहिये। वेदिक सभ्यता में 
इनके इन्हीं उपकारों से उऋण्‌ होने के लिये ही बलिबेश्व देव यज्ञ 
का प्रचलन है । इस यज्ञ में पशु-पक्तियों के लिये भी हम भोजन ( 
का अंश देकर ही यज्ञशेष को खाते हैं । 
. इन पशुपक्षियों से भी अधिक आदर का पात्र तो यह (प्रदाकु) 
पृथ्वी है जो कि अपने आकषण के गुण से हमें भी विषयों से ' 
` इन्द्रियां को आकृष्ट करने का पाठ पढ़ा रही है। „4 
. वे सबव्यक्ति भो जो निरन्तर क्रिया के द्वारा सब मलिन- है । 
_ ताओं को कम्पित कर दूर रख रहे हैं और इस प्रकार उन्नति की | 
ए जा रहे हैं, हमारे लिये आदरणीय हैं. । 
बिविध विद्याओं से विभूषित व॑ठ वाले (0९५१९) कल्मा- 
? पुरुष आदर पाते ही हैं। और जो ज्ञान से अपने को 
ब्रकर 'रिवच्रः-शुद्ध चरित्र हुए हैं, उनके प्रति तो जनता | 


( ८६ ) || 


4९४०६९-भक्ति की भावना वाली होकर उनके चरणां में नतमस्त- 
~ ह ~ ht 
कहो अपने को धन्य मानती हें । सारे राष्ट्र में वस्तुतः इनका 
आदर होने पर, पवित्रता का संचार होता हैं । 
६, इपुश्रां का आदर 


इस प्रकार मंत्र की पहिली बात को समाप्त करते हुये उन 
इपुः्यो के प्रति भी नमस्कार करते हैं जिन्होंने कि उस २ दिशा 
के संकेत के जीबन में अनूदित (६72752९6) करने की हमें 
क्रियात्मक प्रेरणा दी । आदित्य (सूर्य) हमें निरन्तर आगे बढ़ने हः 
| की प्रेरणा दे रहा है और हमारे पितृवर्ग योग्य बनने के लिये 
हमें उत्साहित कर रहे हैं । अन्न हमें उपदेश दे रहा है कि मेरा 
सदा सेवन करने के योग्य रहने के लिये तुम्हें संयमी जीवन 
वाला होना होगा । इसके बाद अशनि (-अग्नि) की ऊ'ची जाती | 
.. हुई लपट हमें भी ऊ चा उठने के लिये कह रही है, वीरुत्‌ 
| ` (खूब फेली हुई वेल) हमें भी अपनी उन्नति के आधार खूर 
| विस्तृत करन का उपदेश दे रही है । तभी हम उस उच्चतम स्थिति | 
में पहुँ चकर “अद्भुत आनन्द की वषी' का अनुभव करेंगे और 
उस वर्षा से वहीं स्थिर होने की प्ररणा को प्राप्त करेगे । 


इन सब प्रेरको के प्रात कृतज्ञता के साथ पहिली बात तो | 

पूरी होती है । पर राष्ट्र की उन्नति के लिये एक दूसरी बात 
भी आवश्यक हैं । और वह यह कि राष्ट्र में सभी व्यक्ति अच्छे 

ही अच्छे होंगे और कोई भी बुरा न होगा” यह धारणा इच्छामात्र 
ही होगी, वास्तबिक नहीं । “विजानीहि आयान ये च दस्यव है 

~ वेद के ये शब्द राजा को उसके कतव्य का उपदेश देते हुए कहते 
हैं कि तू राष्ट्र में आय ओर दस्यु -सञ्जन ओर दुजन दोनों 
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को वि भक्त रूप सेजानन वालां बन। ए यह स्पष्ट हे कि 
राष्ट में दर्जों का असंभव नहीं है । इन दुजनों का कया 
स्वरूप है और उनके साथ केसे वः ना' यही दूसरी आवश्यक 


| बात मन्त्र में कही गई है । ह 
। ७, दुजनों का लक्षण 
दुजन कौन हे ? इस प्रश्न का उत्तर मन्त्र इस शब्दों सें देता | 
है क़ि जो हम सबके साथ दृ ष करता है, और जिसके साथ हम 
सब द्वेष करते हैं' । इस लक्षण का प्रथम अंश है जो अकेला | 
हम सब के साथ द्वष करता है। इस वाकय में अस्मॉन' शब्द 
का प्रयोग है । “अस-मान्‌' शब्द परमेश्वर के अस्तित्व (९४।४- 
९०८९) में विश्वास रखने वालों का वाचक हें । इन्हें ही वैदिक 
साहित्य में “आस्तिक बुद्धि वाला कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति 
' राष्ट्र में ऐसा है जोकि अपने रजो मिश्रित तमस स्वभवके , 
कारण अपनी स्वार्थसिद्धि के लिये इनके प्रति द्रेष-अप्रीति से | 
वतता है, तो यह आवश्यक ही हो जाता हे कि 'यंच वयं द्विष्मः 
समाज के सब व्यक्ति इसे समाज हित के लिये अवाङछनीय 
समभे । 


यहां “वय॑' शब्द भी ध्यान देने योग्य हे । यह वेञ्‌ तन्तु 
P| संताने? से बना है, और यह उन पुरुषों का संकेत करता हैं जो 
| कि राष्ट्र की उन्नति के तन्तु को विस्तृत करने में लगे हैं। 
इनके विपरीत वह दुर्जन कदम २ पर उस तन्तु को तोड़ना 
९ >. चाहता है । इसीलिये तो इसे दस्यु (-०ne ho (६५४099) नाम 
४... दिया जाता है । n- 
$ ए संवक्षेप से दुजन वह है जोकि-- 


| 

| 
(६८.८) | 
| 


CE) 


[oS 


(क) अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिये सब्जनों का बिरोध 
करता है, तथा 
(ख) राष्ट्र की उन्नति के लिये किये जाते कार्यो में विधा- 
ने से समाज के लिये अवाञ्छनीय हो जाता है । 
& दुजनों से कसे वतना 
मन्त्र में कहते हैं कि इस अवाङछनीय व्यक्ति को ऊपर वर्शित 
अधिपति आदि के जबड़ों में रखते हैं। अथोत्‌ उनकी उन नाशक 
शक्तियों के प्रति अर्पित करते हैं जो कि अपवित्रता-मलिनता व 
दोषों को नष्ट करके मनुष्य को देत्य से देव बनाने वाली हैं। 
जम्भ का अथ कोश में इस प्रकार दिया है कि ‘one who dev-- 
ours a demon’ --जो देत्य को निगल जाता हे । इन अधि- 
पतियों के सम्मुख पहुँच इस ईष्योलु व्यक्ति की इष्या समाप्त हो 
जाती है । वे इसे सामदानादि सभी उपांयो से सुधारने का अयत्न 
करते हैं ।न सुधरने योग्य स्थिति में उसे वध दण्ड से भी 
समाप्त कर देते हैं। और इस प्रकार अवाञ्छनीय व्यक्तियों से 
रहित होकर समाज ठीक रूप में विकसित होता चलता हे, तथा 
ऐक ऐसे आदर्श राष्ट्र का निर्माण हो जाता हे जिसमें कि अधिक 
स अधिक 'सत्य शिव और सुन्दरता” को स्थायित हुआ देखा जां 
सकता है। . 
१० कानून को अपने हाथ में लेता 
आपके नाशक शक्ति के अधीन करते हैं” इस वाक्य से यह्‌ 
भी स्पष्ट है कि किसी को भी यह अधिकार नहीं कि कानून को 
अपने हाथ में लेकर ठुजनों को स्वयं ही दरड देने लग जाय | 
जो हमारी दृष्टि में दुजन है हमें उस राष्ट्र के अधिकारियों के 


(. 8७ / 


ही सुपुद करने का अधिकार हे न कि दण्ड देने का । दंड देने का 
काम शासकबग का हे । महाभारत में वर्णितं 'शंख लिखित की 
कथा भा इस बात को स्पष्ट कर रही हे । लिखित को शंख स्वयं 
दंड नही देते, पर राजा से दण्डित कराते हें | शासन व्यवस्था > 
का उत्तमता के लिये इस नियम का पालन नितान्त आवश्यक है। 


ओम्‌ 
बुह्मा का बृह्मदर्शन 


उद्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌ । देवं देवत्रा य 
मगन्म ज्योति रुत्तमम्‌ ॥ 
उदुत्यं जातवेदसं देब॑ व्रहन्ति केतवः दशे विश्वाय सूर्यम्‌ ॥ 
वथम्‌ = हम सब उतू = ऊपर उठते हुए ® 
तमसः, पार = प्रथिवी प्रष्ठ से, परे द 
उत्तर, स्वः, पश्यन्तः = उत्कृष्ट, देदीप्यमान अन्तरिक्ष लोक को 
देखते हुए देवरः, देवम्‌ = देवों में, देव 

th उत्तमं ज्योति &य॑मू = सर्वाधिक ज्योतिमंय सूये को (द्यलोक को) 

CE श्रगेन्म = प्राप्त हां। तथा ४ 

हट उ, उत्‌, त्य= और, ऊपर उठकर, उस 

जातवेदसम्‌ = प्रत्येक पदाथ में वतमान 

ह देवमू == स्वयं देदीप्यमान 
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र 

> च 
स { = सर्वेप्ररक परमेश्वर को (सुबति = प्रेरयति) 
तवः = ज्ञान के अवतार रूप विद्वान्‌ अर्थात्‌ खूब ज्ञानी 


२ विश्वाय शे= [ण्‌ त्रह्माएड के ज्ञान के लिये 
६।न्य= अपने ह्ृदयों में धारण करते हैं । | 
१, वानप्रस्थ | 


पिछले मन्त्रों में वर्गित आदश राष्ट्र का उत्तम नागरिक रह | 
चुकने के वाद, मनुष्य अब वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करता है। । 
स्वाध्याये निस्ययुक्तः स्या? इस मनु वाक्य के अत्तुसार इसका | 
प्रत्येक क्षण स्वाध्याय Introspection में बोतता हे । इस | 
स्वाध्याय के लिये सहायक ग्रन्थों का पठन ही उसकी ॥०७७५> 
उपकाय हे । उसका एकमात्र लक्ष्य आत्मदशन हो गया है । वह 
क्रमशः प्रथिवी लोक से ऊपर उठकर देदीप्यमान अन्तरिक्ष 
लोक में पहुँचता है.। और वहां से भी ऊपर उठता हुवा चन्द्रादि 
| देवों के भी देव = प्रकाशक सूर्य के लोक द्यलोक में आया है । 
प्रछात्‌ प्रथिव्या अहमन्तरिक्षमा 5हम्‌, अन्तरिक्षादिवमारुहम्‌ 
इस अथव मन्त्र को अपना ध्येय बनाकर वह ऊपर और ऊपर | 
उठने का प्रयत्न करता है । इसके इस कायं में धम उसका 
धारक = सहायक होता है । ह. 
सबसे पूवं (अघमपण मन्त्र तक) वह अपनी इन्द्रियों को 
पवित्र बना निष्पाप बनने का प्रयत्न करता है । उसके अनन्तर । 
(मनसा परिक्रमा मन्त्रों में) सूयादि से प्रेरणा लेकर वह ऊंचे 
और ऊंचे उठते हुवा अपनी उध्वस्थिति को सिद्ध करता है। 
के जितना २ पुण्य का अंश उसमें बढ़ता जाता है ओर पापांश || 
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क्षोण होता जाता हे उतना २ ही वह ऊपर उठता ह 
लोकों से ऊपर उठकर अन्तरिक्त लोकों में पहुँचता हे । उनसे 
भी ऊपर उठकर वह द्यलोक में आता हैं । दूसरे शब्दों में तम 
से उठकर वह रजस में पहुँचता हे, और रजस से भी उपर 
उठकर सत्व में आता हे । और यह वानप्रस्थी प्रयत्न करता 
है कि "नित्य-सत्व-स्थ' बना रहे” सदेव इस सत्त्वगुण म॑ हा 
इसकी स्थिति हो । 
संत्यज्य ग्राम्यमाहारम्‌? “शाकमूलफलेन वा इस मु 
वाक्य के अनुसार ग्राम्य आहार को छोड़कर शाकःमूल कला 
से श्रपनी वृत्ति को करता हुवा वह भोजन की चिन्ता नहीं रखता 
“निर्योग क्षेमः? इन गीता शब्दों में वह योग क्षेम (सांसारिक 
वस्तुओं की प्राप्ति व उनके रक्षण की चिन्ता से ऊपर उठ गया 
है । "आत्मवान. = आत्मतत्व का दर्शन कर उसे अपनाना ही 
उसका ध्येय है । 
२,“वयम्‌? नकि हम्‌’ (हमसब नकि में अकेला) 
इस नित्यसीवस्थ आत्मवान्‌ व्यक्ति की यह भी विशेषता 
होती है कि यह इस ऊंचे ध्येय की ओर केवल स्वयं जाने 
में ही सन्तोष का अनुभव नहीं कर लेता और इस प्रकार औरों 
को भी इस लक्ष्य की ओर ले चलने के लिये प्रेरणा करता 
हें । केवल प्रणा ही कर रों को ज्ञान देना ही उसके 
- जीवन का कार्य हो जाता है । 
. उसको यह विचार भी रुचता नहीं कि में अकेला ही मुक्त 
_ हो जाऊं । श्रात्मदशन के अद्भुत आनन्द को अकेला पाने का 
स्वप्न लेना भी तो स्वार्थमय है | इसलिये वह औरों को भी इस 


छ 


“DE 
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रूप में प्ररणा देता है किः-(वयम्‌=) हम, (उत्‌) ऊपर | 
उठते हुए (तमसः परि) इस अन्धकारमय प्रथिवी प्रष्ठ से परे | 
(उत्तरं स्वः) उत्कृष्ट देदीप्यमान अन्त्तरिक्षत लोक को (पश्यन्तः) | 
देखते हुए (देवत्रा देवम्‌) देवों में देव, ज्योतिमय पदार्थों में 
सर्वाधिक ज्योर्तिमय (उत्तमं ज्योतिः सू येम) उत्कृष्ट ज्योति सूयं ` 

को (अगन्म) प्राप्त हों । 


३, तमसः, परि 


} 

। ऊपर और ऊपर उठना तो मनुष्य मात्र का लक्ष्य होना ही 
बंचाहिये । परंछात्‌ प्रथिव्याः? इसमन्त्र में मान जीवन का उद्द श्य | 
ही प्रथिवी से अन्तरिक्ष में पहुँचना, और वहां से बुलोक में 

| पहुँचकर प्रभु की गोद में पहुँचना बतलाया गया है । यहां भी 


~ 


"तमसः परि' = "प्रथिवी से परे! ये शब्द ऊपर उठने का उपदेश 
दे रहे हैं। हमें प्रथिवी पर ही बेठे नहीं रह जाना । प्रथिवी पर 
बैठे रह जाने का अभिप्राय यहां तमस शब्द का प्रयोग स्पष्ट कर 
रहा है । तमस अन्धकार का नाम है । एक व्यक्ति जो इस प्रथिवी 
च शरीर को ही अपनी सारी चिन्ता का केन्द्र बना लेता हे, इसे 
ही मोटा करते रहना या सजाते रहना या इसी के ही भोग 
जुटाते रहना जिसका लक्ष्य होता हैं वह अभी इस पर्थिव लोक 
में ही घूम रहा है । उसका ज्ञान से सम्बन्ध न के करीब हे | 
इस लिये वह अभी वस्तुतः मनुष्य के आकार का होते हुए भी 
पशु जैसा ही है । यह ठीक है कि पशु की तरह शरीर को 
स्वस्थ बनाना भी आवश्यक हैं, परन्तु इतने से ही अपने को 
 _„ कृतकृत्य समझ लेना ठीक नहीं । 'परि' परे चलना है यहीं 
| नही रुक जाना । 


शि 
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४, स्म; पश्यन्तः 


प्रथिवी लोक से ऊपर उठकर अन्तरिक्ष लोक में पहुँचना 
चाहिये । प्रथिवी शब्द शारीर का संकेत कर रहा है तो अन्तरिक्ष 
हृदयान्तरिक्ष का वाचक है | मनुष्य को अपने हृरय को प्रतिदिन 
प्रतिक्षण देखने का प्रयत्न करना चाहिये | सामान्य भाषा सें 
इसे ही हृदय को टटोलना कहते हैं। हम देखें कि हमारे हृद 
सक्रोध द्वेष आदि की वासनायें तो घर नहीं करती जातीं 
इस आत्मनिरीक्षण से हम अपने हृदयान्तरिक्ष को दोषों से 

शून्य ज्योतिर्मय बनाने का प्रयत्न करे । शरीर के स्वाथथ्य के साथ 
मानस स्वास्थ्य को भी प्राप्त करने का प्रयत्न करें । 


परन्तु 'पश्यन्त: = देखते हुए' यह शब्द यहां भी न रुक कर, 
आगे बढ़ने का संकेत कर रहा है। अन्तरिक्ष लोक में भी रुक 
नहीं जाना, उससे भी ऊपर उठना हे । अर्थात्‌ शरीर और 
मन के स्वास्थ्य से भी अपने को अधूरा समझ कर अभी 
और पूर्णता के लिये प्रयत्नशील होना है । 


Q 
५, खयम्‌ श्रगन्म | 
____ _अन्तेरिक्ष से ऊपर उठ कर द्यलोक में पहुँचना है । यह 
>> > च्य में ~ ~ ~ 
> ण ही सूय का स्थान हे । शरीर { मस्तिष्क ही द्य लोक 


हैं। स्वस्थ शरीर व निमेल हृदय के साथ उज्ज्वल ज्ञान की 
| आवश्यकता हें । इस ज्ञान के जगभगाते द्यलोक में पहुँचे 
हे | विश्राम कहां ! वस्तुतः विश्राम तो द्युलोक में पहुँचने पर 
ह| यहां भी सत्व ज्ञान ( सत्वस्थ लक्षणं ज्ञानम्‌). ». | 
स्थिति को स्थिर रखने के लिये प्रयत्न आवश्यक कल 
० 


क्ष र ~] 
हू है ही “AD 
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६. तीन कदम | 
एवस , शरीर मन ब मस्तिष्क का विकास ये तीन कदम प्रत्येक 
जोब ने रखने ही हैं। यह वानय्रम्थी सांसारिक बंधना से 
कुछ मक्त सा होकर विशेष प्रयत्न पूर्वक इन कदमों को (=क्रमों 
को ) रखता है । 'त्रोणि पदा विचक्रमे' इस वेदवाक्य क 


अनुसार तांन कदमा को रखना उसका जावनसूत्र बन जाता है | 


७,.संव कत श्रन्तरात्मा 

इस प्रकार जब हम शरीर, मन, व बुद्धि के स्वास्थ्य को 
सिद्व कर नित्य संत्वस्थ बनेगे तब हम भी उन विद्वानों में 
परिगणित होंगे जो 'केतवः' =ज्ञानावतारवि द्वान्‌ यं जातवेदः 
सम्‌' = उस प्रत्येक पदाथ में बतंमान सवभूतान्तरात्मा “दवं = 
स्वयं देदीप्यमान 'सूरीम्‌' सवे प्रेरक परमेश्वर को “विश्वाय दृशे 
संपूर्ण ब्रह्माण्ड के ज्ञान के लिये “बहदन्ति' = धारण करते हैं । | 
नित्यसत्वस्थ -- निमल बुद्धि व अन्तःकरण वाले होने पर । 
| ही हमारे हृदया में उसका प्रकाश होगा। वह परमेश्वर सव 
| व्यापक है, प्राणिमात्र के अन्दर उसकी सत्ता है । जातवेदस 
j -- जाते जाते विद्यते > अथात जो भी होता हे, उसके अन्दर 
बह है। प्रत्येक होने वाले पदार्थे को वह जानता हे (ज्ञातं २ 
वेत्ति) । हंम सबके अन्दर रहता हुवा हमारे प्रत्येक विचार को 

भी वह जानने वाला हं । 
इस प्रकार हमारे अन्दर द्र होने से वह हमारे समीप से 
समीप है। पर ऊपर कहे गये तोन कदमों को न रखने वाले 
_„ इस प्रभु को जान नहीं पाते । अज्ञात होने से प्रभु उनसे दूर हे 
अत व बुद्धि को स्वस्थ वना कर आज हम उस 
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इस प्रभु की ज्योति ने हमें 'कतव्याकर्तव्य का ही ज्ञान दिया 


(. ७9.) 


अन्तरात्मा के रूप में देख पाये हैं । 
८. देव त गा सूर्य 

यह हम सबका अन्तरात्मा जातवेदस तो है ही, हमारे 
प्रत्येक उत्पन्न होने वाले विचार को तो जानता ही हे, साथ ही 
वह देव हे । वह प्रकाशमय है, (देवो दानाद्रो द्योतनादूवा)। 
वेद के शब्दों में बह “अदित्यदर्णा ? सूर्ये के समान वेण बाला 
है ब्रह्म सूयेतमं ज्योति: अथवं के ये शब्द उस प्रभु की ज्योति 
को सूर्ये के समान कह रहे हैं । गीता में तो कहा है कि यदि 
द्युलोक में हज़ारों सूर्य उदित होजांय तो संभवतः उस प्रभु की 
ज्योति का आभास दे पांय । 

इतना प्रवल प्रकारा हमार अन्तः करणों में निवास कर रहा 


` है, पंरतु उन अन्तः करणो के रागदूवेष आदि से मलिन होने फे 


कारण बह्‌ दिखता नहीं | ज्योंहो रजोगुण से ऊपर उठकर हम 
सत्व गुण में अवस्थित होते हैं, त्योंहो यह मलिन आवरण दूर 


हो जाता दै और वह ईश ज्योति हमार हय को जगमग कर 


देती हे । 
उस प्रकाश में हमें जीवन का सागे बड़ा स्पष्ट दीखता है । 
हमें कतव्याकतव्य का, सत्यासत्य का विवेक हो जाता है। 


= अन्दर बेठा हुवा वह प्रभु इमारे कर्तव्य की ठोक प्रेरणा देता है - 
` असली बात तो यह्‌ है कि अब हमारे इस शरीर रथ का संडालक 


ही वह प्रभु होगया हे । हम अजुन बने हैं. तो वह प्रभु कृष्ण 
के रूप में हमार रथ का सारथि बना है। 


&, विधाय इशे 


हे 


च ६६ ) 


हो! यह बात नहीं । वस्तुतः इस आत्म ज्योति के दर्शन होने 


| 
| 
| 
| पर सभी न्रह्माएड के पदार्थो का ज्ञान हो जाता हे। उप^िषदू में 
| 
| 
{ 
| 


प्रश्न उठाया गया हे कि कस्मिन्‌ ह खलु भगवो विज्ञाते सवेमिटं 

~¬ विज्ञातम्‌’ अथोत्‌ किसके ज्ञात हो जाने पर यह सारा ब्रह्माण्ड 
ज्ञात हो जाता हे इस प्रश्न के उत्तर में इसी प्रश्न में वर्णित “जात- 

स, देव, सू” का उल्लेख हुआ है कि उस प्रभु के ज्ञात होने पर 
कुछ भी ज्ञातव्य नहीं बच जाता । यह प्रभु ज्ञानं ज्ञेय ज्ञानगम्यम्‌ 
ज्ञानमय हे जानने योग्य हे | प्रत्येक ज्ञान के साथ अन्ततोगत्वा 
जाना जाता हे । यह प्रभु ही वह वस्तु है “यज्ज्ञात्वा नेह झयोऽन्यज 
ज्ञातव्यमवशिष्यते -जिसके ज्ञात हो जाने पर कुछ भी और 
ज्ञातव्य अव शिष्ट नहों रहता | 

०, श्रान्तम स्थांते स्थान (erminus) 

इस प्रभु को जानने वाला यह ज्ञानी यलोक से भी ऊपर 
उठ7र ब्रह्मलोक में पहुँच गया हे । अधिक और अधिक ज्योतिमय 
लांकां को प्राप्त करता हुआ आज वह अन्तिम लोक पर पहुँच 
गया हे । “सा काष्ठा सा परागतिः? यही चरम सीमा है यही 
शरण हे । उपनिषद्‌ के शब्दों में यही “श्र ष्ठ आलम्बन है | 

इस ऊ चे से ऊ चे ज्ञान को प्राप्त करके यह ब्रह्मा-सब विद्यां 
का ज्ञाता बन गया है । यहु ब्रह्मा ही इन दोनों प्रस्तुत मंत्रों का 
ऋषि हे। यह्‌ उस सवव्यापक विष्णु में स्थित हुआ है । पौराणिक 
साहित्य के अनुसार विष्णु के नाभिकमल सें सानों यह प्रकट 
हो रहा है। 

इस स्थान पर स्थित हो वह क्या अनुभव लेता हे? इसे 
अगले मन्त्रे में देखिये 


AIR SSRN CN, 
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चतुदश सन्त्र 
अद्भुत द्श्य 


चित्रं देवानासुदगादनीक चक्षुमित्रस्य वरुण स्थागर्ने: । आग्रः 
यावा प्रथिवी अन्तरित सूर्य आत्या जगतस्तस्थुषश्च 


देवानामू-(अग्नि चन्द्र सूर्य आदि) देवों का 

` ` चित्रम्‌-अद्भुत, अनीकम्‌ = वल 
उद्श्रगा तु-..(इसी प्रत्यक्ष दृश्यमान ब्रह्म से) उदित हुवा हैं 
मित्रस्य-सूर्य का धरुशरय--चन्द्र का, और 


____ श्रग्तेश--अग्नि का चक्षुः- प्रकाशक (यह ब्रह्म ही है) (इसने) र्क 
ग्रावा परथिवी अ्रन्तरिक्षम-ययुलोक प्रथिवी लोक व अंतरिक्षलोक का जु ड 
FE आग्रा: समंतात्‌ व्याप्त किया हुवा है । 
hs सुय/--यह सब का प्र रक गति देने वाजा, उत्पादक ब्रह्म ही 
. जगत/-तस्थुष/च = जंगम तथा स्थांवर जगत्‌ का 
आत्मा--त्रीज ब केन्द्र है और अंतर्यामी हैं। 

। १, प्रथम भ्रठुभव 
उस ब्रह्म लोक में पहुँचकर ब्रह्म का साक्षात्कार करता हुं 
लुभव करता हे कि दिवानां' लोकत्रयी में स्थित सभी 
| चित्र अनीकम'-अट्टुत वल 'उदगात्‌' यहीं से उदित हुवा 


५ मिह. id 


|! १०१ ) 


ह्‌ । गीता के शब्दों मे बलं बलबतामस्मि' 'तेजस्तेजस्विनामहम? 
'नज्ञत्राणामर्ह शशी' “ज्योतिषां रविरंशुमान्‌? इन शब्दों के 
अनुसार अग्नि चन्द्र ब सूय में उसी की विभति दृष्टि गोचर 
हो रही है । 

आज यह ब्रह्म का साक्षात्‌ कती उपनिषद्‌ के इस वाक्य का 
भी साक्षात्‌ करता हे कि 'तमेवभान्तम अनुभाति सवम , तस्य 
भासा सबमिदं विभाति? अथीत्‌ उस प्रभं की ज्योति से ही सब 


ज्योतिमय पदाथ भासमान हो रहे हैं । बह परमेश्वर ही “ित्रस्य 
वर्णस्य अग्ने:-मित्र वरुण और अग्नि का “चक्षुः'- प्रकाशक 
है। यहां मित्र शब्द सूर्य का वाचक संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त 
होता ही हे। अग्नि शब्द भोतिक अग्नि को कह रहा हे । वरुण- 
अप्पति जला की अधि देवता हे । यहां वरुण शब्द से चन्द्र को 


कहा गया है चन्द्रमा भी अब्जा:-(अप्‌ू+ज) जल से उत्पन्न माना . 


गया हे । एवं वरुण जलाधिदेवता हे, और चंद्र जल से उत्पन्न 
इस प्रकार पिता पुत्र में अभेद के उपचार से वरुण शब्द चन्द्र 
के लिये प्रयुक्त हो जाता हैं। मन्व कहता हे कि अग्नि चन्द्र व 
सय इन सब में जो भी ज्योति दीखती हे उस रब ज्योति का 
आदिस्रोत वह प्रभ है। केनोपनिषद्‌ के वाचो ह वाचः मनसो 

नः “चक्लुपश्चक्लु:” इन वाक्यों के अनुसार अध्यात्म में बाणी का 
इगणी मन का मन और आंख को आंख वह आत्मतस्वही है । 
इसी प्रकार आधिदेविक जगत में भी अग्नि क अग्नि चन्द्रमा 
का चन्द्रमा और सूय का सूय बह परमात्मा ही है। इन सब को 


ज्योति देने वाला वही है। 
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२, संत्रे व्यापकता की कल्पता 


संसार के कण २ में ऋय करता हुवा देखने लग] है । सूय की 
| चमक चन्द्र की ज्योति. मन की अद्भत शक्ति, शरीर सें चेतना का 
| निवास, अग्नि की दाहक शक्ति, समुद्र की गम्भीरता, हिमालय 
की उच्चता, शरीर के अन्दर उत्पन्न होने दाली वीय शक्ति, संसार 
में अद्भत जलजन्तु स्थल चर प्राणी व श्राकाश में उड्न वाले 
पक्षी, वसन्त ऋतु में पुष्पां का बिकास ये सभी की सभी वस्तुएं 
उस परमेश्वर से ही श्री व शक्ति को प्राप्त करती हुई उसे प्रतीत 
होती हैं। 'न तदस्ति विना यत्स्यात मया $ तं चराचरम्‌' इन गीता 
के शब्दों के अनुसार वह अनुभव करता है कि बह्‌ प्रभ तो चर 


सभी को उसन “आ-प्रा' समन्तात्‌ व्याप्त किया हुआ हे। 
३, वह समी का श्रात्मा हैं. 


बहू सूय - सभी का गति देन वाला ब्रह्म जगत तस्थुषः च, 
स्थावर व जंगम संसार का आत्मा ९७७९००९ --बोज हे। आत्मा 
के विना जिस प्रकार यह शरीर मृतक होता हे, यह गल सड 

_ ज्ञाता हैं और श्री विहीन हो जाता है, उसी प्रकार जलों में रस 
शाहा सूय में प्रभा, आकाश में शब्द, मनुष्यों में पौरुष, पथ्वी 
में पुण्य गन्ध, अग्नि में तेजस्विता, सर्व प्राणियों में जीवन 
स्वियों में तप, बुद्धिमानों में बुद्धि, तेजस्वियों में तेज, बलवानों 
द्वेष शुन्य यशस्वीबल, और प्राणियों में धर्मानुकूल काम 
सब तभी तक हैं जब तक कि उन में प्रभू की शक्ति काम 


` ` इस प्रकार अनुभब लेते हुए बह ब्रह्मा उस ब्रह्म की सत्ता को | 


शप्रचर सभी में मौजद हैं | द्य॒लोक पथ्चीलोक व अन्तरिक्षलोफ 


१०३ ) 


जिस सनुष्य के हृदय में परमेश्वर का वास हे उसी में सात्विक 
भावनाओं का उत्पत्ति होती हे परमेश्वर को भूलते ही ये भावनाओं 
भी लुप्त हो जाती हैं । जहां २ जो ३ उत्तमता है बह सव इस 
प्रभु क वास क कारण | गाता क शब्दों में यदू यदू विभूतिमत 
सत्गां श्रीमद्‌ ऊजितमेव वा तनदेवाउगच्छलां सम तेजोंशरो- 
सवम्‌' प्रत्येक पदार्थ की विक्षति श्री व ऊर्जित (शक्ति) का 
करण उपी तेजोमय ब्रह्म का तेज है। यज्चापि रूघ ४तानां बीजं 
तदहमजे न'-सब र्ता का बी प्रभ ही हं। फल का केन्द्र 
बीज हं उसी प्रकार पदांथ मात्र का केन्द्र प्रभ हे | 


४, कुत आंगरप 


इस प्रभु क उपासक को अनुभ होत। हो कि (१) बह 
प्रभु ही सब देवां की शक्ति का स्रोत ह (२) वही सभी का 
प्रकाशक हँ (३) बह सब ब्यापक है और (४; सब भतो की 
अन्तरात्मा है| ऐसा अनुभव करता हुवा वह उस तेजोमय से 
एक तान सें होने क कारण उसकी शक्ति को अपने में प्रवारि 
होता देखता हें । उसे अपने अन्दर शक्ति का प्रवाह उमड़ता 
प्रतीत होता हैं | इसीसे बह अनुभव करता हैं क्रि उस प्रभु की 
शक्ति स शक्ति सम्पन्न होकर वह आंगिरस 70] of vitality 
इस वीरता क कारण वह अपने आनंतर व बाह्य सभी शत्रुओं 
का पराभव करने में योग्य हुवा हैं अब उस कामादि बापनाओं 
को जीतने का अद्भ त बल प्राप्त हों गया हैं और उन सश्र को 
बह कुवलने वाजा इस मंत्र कां ऋषि 'कुत्स बना है । 
कामादि वासनओं को कुचल कर, पूण पवित्र बन कर येह 
एकदम प्रयु के सामने पहुँचने के योग्य हो गय [हैँ । यह अपने 
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ङ १०४ ) 
सामने इस प्रभु को देखता है, आ हे 
सामने इस प्रभु को देखता हे, आर क्या कह उठता ह; यह 
अगले मंत्र में देखिये ।-- 
पंचदश मंत्र 


प्रभु के सामने 


तच्चक्षुर्‌ देवहितं पुरस्ताच्‌ छुक्रम्‌ उच्चरत्‌ । पश्येम 
शरदः शतम्‌ जेम शरदः शतम्‌ शुणुयाभ शरदः शतम्‌ 
प्रत्रवाम शरदः शतम्‌ श्रदीनाः स्याम शरदः शतम्‌ भूयश्च 
शरदः शतात्‌ । 
तत्‌, चक्षु: वह, सब देवों का प्रकाशक 
देवहितम सब देवों में आत्मरूप से रहा हुवा 
शुक्रम्‌ शद ज्योतिरूप प्रभु 
पुरस्तात्‌, उच्चरत्‌-सामने, प्रकट हुवा ह । 
पश्येय शरदः शतम-सौ के सौ वष हम इसे. देखते रहें 
जीवेम्रइसे अपने जीवन में अनूदित करने का यत्न करें 
शुशुयाम-आजीवन इसी की चचां को सुनें, (आर) सुनाये 
श्रदीनाः स्यामः शरदः शतम्‌ इसके सम्पक में आजावन 
ऐश्वय का अनुभव करे 


मूयश्च शरदः शतात- सा वष सं ऊपर भी इसी दशन 
जीचन, श्रवण, प्रवचन व अदीनता में निवास करें । 


। ( १-५) 


१, दध्यङ्‌ श्राधरवण | 
ले सन्त्र भें उपासक ने ब्रह्मलोक सें. प्रवेश करते समय | 
तीन अनुभव लिये हैं (१) वह प्रभु ही सभी देवों की शक्ति | 
का खोत हे, (२) बह सब॑व्यापक है, (३) और वह चर अचर 
= जङ्गम स्थावर सारे जगत्‌ का आत्मा है । 
इस अद्भत शक्ति के खोत को देखकर उसका ध्यान उस 
रह्म में स्थिर हो गया है । इसी से उसका नाम दिध्यडः हुवा हैं। 
| ओर अब उसकी चित्तब्वृन्ति सांसारिक विषयों भें डांवांडोल नहीं 
होती इसी से उसे 'आथवण' नाम मिला है । आथवण=डांबां 
डोल न होने बाला । यह गीता के शब्दों में “स्थित प्रज्ञ? बना 
है, 'अ- विकम्प योग इसे प्राप्त हुत्रा हे । 
ग्रह्मद्रष्टा का प्रथस कथन 
यह ब्रह्मद्रष्टा ब्रह्म को सासने देखता हुदा कह उठता है. कि:- 
तत्‌ = वह चञ्नुः? सब देवों का प्रकाशक, सब देवों की शक्ति का 
स्रोत, देवहितं’ =सब देवों के अन्दर आत्मरूप से वतमान 
शुक्रम्‌ = शुद्भञ्योतिमय ब्रह्म परःतात्‌=हमारे सामने उद्वत्‌ = 
उद्गत हुवा है | वह ब्रह्म, जोकि अङ्षानान्धवार से ओमल 
था, ज्ञान सूर्य के उदय होने पर प्रकट होगया हैं । 
| _ जिस प्रकार पव त यात्रा करने वाला पुरुष _आगे और 
आगे बढ़ता हुवा अब इष्ट पवत शिखर का दशान करता हैं , 
तो कह उठता हैं कि लो वह पवत शिखर हमारे सामने 
उपस्थित होगया, इसी प्रकार यह उपासक ब्रह्मलोक में पहुँचकर 
॥ . कर कह उठता है कि लो वह प्रत्येक देव के देवत्व की कारणभूत | 
| | शुद्ध ज्योति हमारे सामने आगई । 
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ली 3 १०६ ) 

३, दूसरी भावना 
रि इस ज्योति का दशन अद्भुत सांसारिक किसी भी {| 
| वस्तु से उसकी उपमा देनी असंभव है। हजारों सूर्या की 


8... ज्योति से भी बढ़कर वह ज्योति हे । वास्तव में तो वह ज्योति 
| शब्दों का विषय है ही नहीं । सारावैदिक साहित्य उसकी 

; अवणनीयता का ही उल्लेख करता है । “गुरोस्तु मौनं व्याख्या- 
नम्‌” =गुरु मौन के दवारा ही शब्दों को न बोल कर उसका 
` व्याख्यान करते हें । वस्तुतः वह अनुपम ज्योति तो अनुभव 
ही की जा सकती है, वणन नहीं । 


इस अद्‌भुत ज्योति को देखकर अद्भुत आनंद को अनुभव 
करता हुवा वह द्रष्टा एसी भावना करता है 'शतम' सो 
के सौ वर्षे तक अर्थात्‌ अपने पृण मानव जीवन के अन्त तक 
 पश्येम- हम इस ज्योति को ˆ देखते रहों। केवल देखना ही 
क्या! अपना सारा जीवन इस ज्योति की अनुकूलता में बिताने 
के लिये प्रयत्नशील हों। (We must try to live it)। 


सारे वैदिक साहित्य में क्रिया के महत्व का प्रतिपादन हे । 
परमेश्वर ने 'कु्न्न वेर? इन शब्दों में जीव को स्पष्ट उपदेशा 
दिया है कि क्रियाशील बनते हुवे जीने की इच्छा करना ही 
_ उसका धम हैं। यहां भी दर्शन के राथ उसे अपने जीवन में 
अनूदित करने का =क्रिया में परिणत करने का विधान हैं। 
हमारा जीवन यह्‌ प्रमाणित करे कि हम इस ब्रह्म का दश न 
रहे हैं। दशन का हमारी जीवन की क्रियाओं पर ऐसा | 
परिणाम हो कि हम सव #टतों के हित में रत हों। ब्रह्मद्रष्टा ४ | 
ही तो होते हें जो कि “सर्वभूत हिते रताः? हैं । 


च १०७ ) 


४, उसो का सुनना, उसो का कहना 
5 इस सवेत हित में लगे हुए व्यक्ति को किसी भी प्रकार 
को राग& पकी वाते अब रुचती नहों। उसे [मित्रों व शत्रुओं 
के उत्थान व पतन आनंद व शोक नहीं दे पाते । उसे तो प्राणी 
| मात्र से ब्रह्म की ही सत्ता का अनुभव होता है । उन प्राणियों 
को संवा से उस त्रह्म का भजन करता हुवा यह भक्त तो यह 
चाहता हे कि सदा उस ब्रह्म की ही चर्चा को सुने और उसी का 
सदा प्रवचन कर । हमारे सुनने सुनाने का विषय अब सांसारिक 
राग&ष न होकर वह प्रभु ही है । 
आरवयबत्‌ पश्यति कश्चिदेनम, आश्चर्यवद्‌ वदाति तथैव 
आश्व यवच्चेनमन्यःश्वणोति श्रुत्वा प्येनं वेद न ईच कञ्चित्‌? 
इस गीता वाक्य के अजुसतार उस प्रभु की बातों को सुनने सुनाने 
बाले विरले ही व्यक्ति होते हैं। पर जिसे एक बार इस ज्योति 
दशन हा जाता € उसे फिर इसके अतिरिक्त सभी कुछ तुच्छ 
ही जचने लगता है । उसे तो अध्यात्मचर्डा ही पसन्द होती है । 
आत्मा ही उसकी बातों का विषय होता हैं । उसको तो कप 
श्वास प्रश्‍वास में भी उसी के नास का जप होता प्रतीत होता है 
५. अरीनता 
इस प्रभु के सम्पक में आकर उसको अपना जीवन सफल 
प्रतीत होता है । वह अपने को उस परसैश्वर्यवान्‌ की गोद में 
पहुँचा देखकर अपनी अदीनता को अनुभव करता है । क्या 
ज्ञान की दृष्टि से, क्या शक्ति की दृष्टि से, क्या ऐश्वर्य की 
दृष्टि से सभी दृष्टियों से वह संपन्न बन गया है। प्रभु के Bs 
रे. फे बाद्‌ कोई अन्य ज्ञातव्य वसतु बचती ही नहीं । उसके साथ 
सम्पक होने पर अद्भुत आत्मिक बल की प्राप्ति होती है । और 
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डस महान्‌ ऐश्वय के सामने सांसारिक ऐश्वय तो तुच्छ ही 
है जचने लगते हैं । गीता के शब्दों में आनंद की बाढ़ आजाने 
हे पर संसार सुख के छोटे २ कूएं व्यथ ही हो जाते हैं । 

इस प्रकार उस प्रभु द्रष्टा को अपने ऐेश्वय का अनुभव होता 
है। वह देखता है कि लोहे के गोले को अग्नि में पड़ जाने से 
जैसे अग्नि का तेज प्राप्त हो जावा है, उसी प्रकार उसे भी प्रझु की 
गोद में पहुँच जाने से प्रभु का ऐश्वय प्राप्त हो गया है। उसे पा 
कर वह अपने को ऐश्वयवान समझता है, ओर कहता है कि मैं 
सारे जीवन में इसी प्रकार ऐश्‍वर्य वाला बना र्र । इसे खोकर 
कभी दीन न हो जाऊ । 

` उपनिषद्‌ कहती है कि इस आत्मतत्व को पानेवाले को सभी 
मनोरथ प्राप्त होजाते हैं । उसे किसी अन्य वस्तु की कामना नहीं 
रह जाती । वह आप्त-क्राम सचमुच अदीन बन गया हे और 
आजीवन अदीन ही रहना चाहता है । 
६. दोघे जोवन 

इस प्रकार उस पवित्र जीवन वाले प्रभु भक्त की इन्द्रिय 
शक्तियां भी जीण न हो कर ठीक बनी रहती हें और वह जीणता 
बुढ़ापे का शिकार नहीं होता । १०० वष तो क्या, उससे भी 
अधिक वर्षों तक स्वस्थ इन्द्रिय शक्तियों वाला होकर वह अपने 


` द्वीघमायुरवाप्लुयुः' ऋषियों ने ध्यान द्वारा उस आत्मतत्व का दशन 
` कर दीर्घायुष्य को प्राप्त किया । 
. वानप्रस्थ क्री साधना यहां समाप्त होती हे । आत्मसाक्षात्कार 
करने वाला यह वानप्रस्थी आज ब्रह्माश्रमी बनता है । अब 


लोकसंग्रह के यज्ञ को चलाये चलता हैं। “ऋषयो दीघं संध्यत्वात्‌ 


ह १०६ ) 


माध्यम से प्रभु की शक्ति काम करती है। वह प्रभु के तेज का 
ध्यान करते हुए उसके प्रति नतमस्तक हो अपने काये में लगा 
रहता है। 
$. (किस प्रकार बइ प्रतिक्षण उस प्रभु से प्रकारा की याचना करता 
है? यह अगले मन्त्र में देखिये 
गायत्री मन्त्र 
एक महान लच्नुय 
के ९ [a र. ९ भगो CN Ces 
ओश्मू शु वः स्वः तत्सवितुवरेण्यं भगां देवस्य धीमहि 
घिग्रो नः प्रचोदयात्‌ 
ओ ३म्‌--उस प्रभु के संरक्षण में, (हम) भू:स्वस्थ बनें | 
शुवः--ज्ञान को प्राप्त करं, तथा स्त: आत्म संयमी हों। 
७ ततपरत्रित्‌$--सकेव्यापक ( आर अतएव हृदय में भी वतमान 
होकर निरन्तर ) प्रेरणा देने वाले, देवस्प--दिव्यगुण मय उस 
प्रभु के बरेशयं--वरणीय, भर्ग:-_तेज का, धीमहि चिन्तन ५ 
करें व धारण करें। य;--जो तेज ( हमारा लक्ष्य बन कर ) 
नः-- हमारे, धियः--ज्ञानों व कार्यो को, प्र चोदयात्‌ -- 


| उत्तम प्ररणादेता रहे! | «& 
9 १ सर्वोच्च धे | 
`  - मनुष्य वपशुओं में यही महान्‌ भेद है कि पशुओं को 


> क्रियाये वासना(¡१७।7०।)से होती रहती हैं, पर मलुष्य किसी 
लक्ष्य से प्रेरित होकर बुद्धि पूर्वक सब क्रियाओं को करता है। 
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इस गायत्री मन्त्र में मनुष्य का सबमहान्‌ लक्ष्य यही प्रात- 
पादित हुआ है कि वह स्वस्थ वने, इान-श्रधान हो, तथा इन्द्रिया 
ब मन का शासक हो। री 
२ आदेश तेञास्दता 

इस महान लक्ष्य कों पले 
उस प्रभु के श्रेष्ठ तेज को अपना डादश बनाय। उसी का 
ध्यान करे, उसी को धारण करने का संकल्प करे ।. तेजस्वि 
के कारण जैसे वह प्रभु हेपशून्य हैं, यह भी वसा ही ढे 
की भावना से दूर होने का ध्यान कर । 

अपने सब कार्यों को हे पशून्य होकर करना, कठिन अवश्य 
है, परन्तु परमेश्वर की तेजस्विता का ध्यान हमारी बुद्धिया व 
कर्मों को उत्तम प्रेरणा देने वाला होगा। 

४ वखर 

इस महान लक्ष्य की ओर चलने व्राला यह प्रभु का उपा- 
सक किसी से भी हेष नहीं करता | ५ ५ को भावना न्वलता 
अज्ञान तथा आत्मसंयम के अभाव संपदा ह 'ती हे । यह 
शक्तिशाली ( ५: ) ज्ञानी ( सुवः ) संयमी ( स्वः ) पुरुष एक दम 
द्वेष से शून्य है । सभी के साथ स्नेह करने वाला यह इस 
सन्त्र का ऋषि “ विश्वामित्र” हे । सब प्राण्य म॑ उस प्रभु 
के वांस को अनुभव कर सब का भला करना ही उसका 
भक्त बनना है । 

इस भक्त के ही सुख से पूणं नम्रता के साथ निम्न 
निवेदन निकलता हे. 

सचनाः--गायत्री मन्त्र की दिर्तुत व्याख्या अलग पुस्तक रूप 
मे प्रकाशित हो रही है, ऋतः यहां उसको नहीं दिया गयां 


A 
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र्य सन्त्र 
चः oA Be 
शात आर आनन्द (Peace and Pleasure) 


नमः शं भवाय च सयोभवाय च नमः शंकराय च 
मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॥ 
शंभबाय--शान्ति के खरोत उस प्रभु के लिये, च--- तथा 
प्रयोभवाय-_आनन्दः के खोत उस के प्रभ्‌, लिये,नमः-नम- 
स्कार हो शुंक्ऋरा्र-सब के लिये शान्ति को देने वाले,च-तथा 
परयस्कराय---आनन्द को प्राप्त कराने वाले उस प्रभु के लिये, 
नप्र+--भेरा नमस्कार हो । च-और 

शिवःय--तञान रूप उस प्रभु के लिये, च-तथा 
शित्रतराय -शञान के वारा छोष दुखादि से तारने वाले उस 
प्रभु के लिये, नपतः-नमस्कार हो। 


१ स्रोः (The Grand Source) 


“शाम? शब्द का अर्थ शान्ति है। यह इसलिये कि यह 
दघ के अभाव तथा वासनां के विनाश से उत्पन्न होती 
है। शाम धातु का अथ (ro put an end, to destroy, to kit) 
है । दोपादि के विनाश से जो मन का नेमेल्य होता है बही 
शान्ति को उत्पन्न करता है। और चूंकि पूर्णूप से द्र पशून्ये 


~ प्रभु ही हैं, इसलिये शान्ति की पूर्णता भी वहीं है । 


ध्यः शब्द (4९६१) आनन्द का वाचक है । यह “थू? 
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जी 8०, M०४९ गति) धातु से वना हे । गति क्रिया में ही आनन्द 
है । ज्ञान से पत्रित्र हुई २ क्रिया शुद्ध आनन्द का कारण होती है । 
परमेश्वर में यह क्रिया स्वाभाविक हैं, सो उस का आनन्द भी 
स्वाभाविक है। स्वाभाविकी ज्ञान बलक्रिया च? | 
भव' शब्द भवत्यस्मात्‌? इस व्युत्पति में 'भू” से अप 
प्रत्यय लगकर बनां हैं । इसका अर्थ है उत्पत्तिस्थान, खोत । वह 
प्रभु शान्ति और आनन्द का स्रोत हे । यह उपासक भी गायत्री 
मन्त्र के उच्चारण के साथ विश्वामित्र' (सभी का मित्र, 
` दूवेषशून्य बनने का यत्न कर “शान्ति के स्रोत? उस प्रभु के 
चरणों में नतमस्तक हो । है । तथा अपने लिये आवश्यकता न 
होने पर भी प्राणिमात्रं के हित के लिये निरन्तर क्रियाशील 
होकर यह 'सर्व-भूत-हित’ में आनन्द का अनुभव करता है और 
उस प्रभु को नमस्कार करता है जोकि निरन्तर जीव रूप प्रजाओं 
के हित के लिये ही सृष्टि निर्माण आदि काय में लगा हे । वह 
स्वयं तो पूर्णरूप से आप्त काम हे । | | 
२, ईश स्वभाव 
कर? शब्द कृ धातु से ताच्छील्य = स्वभाव = !ए०५ए॥७ अथ 
. पेंट प्रत्यय से बनता है । “वह प्रभु शान्ति व आनम्द का खोत 
हो, इतनी ही बात नहीं, औरों को भी शांति और आनन्द प्राप्त 
. कराना उसका स्वभाव ही है। यह प्रभु भक्त भी शांति ओर ` 
आनन्द का स्रोत बनकर, उसे प्रजा मात्र में प्रसरित करने का 
` प्रयत्न करता है । अपने जीवन का लक्ष्य इसी बात को बना कर 
द्द मानव-ऋण से उऋण होना चाहता है । परमेश्वर को “शांकर, 
र 'मयस्कर, शब्दों से याद करके उसके प्रति झुकता है, और . 


4 
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चाहता है कि वह भी प्रभु के समान शांकर व 'मयस्कर' - 
पाये । 
३, ज्ञान रूपता 
“उस प्रभु में सब गुणों का आदशें ([4९2]) रूप में होना 

क्यों हो सका हे ?? इस प्रश्न का उत्तर यही है कि चूकि वह “शिब” 
है । शिव, शब्द “श्यति पापम्‌”” (पाप को नष्ट करता है) इस 
ब्युत्पत्ति से (शो वन्‌) ज्ञान का वाचक है । परमेश्वर ज्ञान रूप है, 
'इसीलिये वह ह षादि भावनाओं से भी पृर्णरूप से रहित है. । यह 
प्रभुभक्त भी इसी दिशा में बढ़ने का प्रयत्न करता हुवा ज्ञान रूप 
उस प्रभु को नमस्कार करता है । 


४, ज्ञान द्वारा तरना 


बह प्रभु सृष्टि के प्रारम्भ में इस ज्ञान को देकर जीवों के 
दुःख सागर से पार होने के साधनों का उपदेश देता है। सृष्टि 
में भी सदा हृदयस्थ रूप से उत्तम ज्ञान की प्रेरणा देता हुदा वह 
हमें दुःखों से तरा रहा है। यह उपासक हृदयस्थ उस प्रभु को 
इसी “शिब+तर' ( ज्ञान से तेराने वाले ) रूप में देखता हुवा 
उसके प्रति विनत होता है और : स्वयं भी सदुपदेश से सत्य 
ज्ञान का प्रसार करता हुवा लोकों में दुःख को दूर; करने का 
ब्रत धारण करता है । ओर इस प्रकार यइ सन्यासी राष्ट्र में 
परम -- सर्वोच्च स्थान में स्थित होता हैं, और प्रजा की ज्ञान-प्रसार 
द्वारा रक्षा करना ही इस का काम होता है । आज यह इस मन्त्र 
का ऋषि,“पर मेष्ठी-प्रजा पति' बना. हे । सर्वोच्च रथान में स्थित 
होते हुए भी यह अधिक से अधिक विनीत है । प्रतिक्षण उस - 
प्रभु के प्रति प्रणत है। संक्षेप में यह इसी लिये सब से इंचा 
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गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
हरिद्वार र | 


घना 
पुस्तक लोटाने की तिथि भ्रम्त में श्रद्धित 
हूं । इस तिथि को पुस्तक न लौटाने पर छे <| 
नये पैसे प्रति पुस्तक श्रतिरिक्त दिनों का गु 
ग्रर्थदण्ड लगेगा । 
RES 
| 
! >”! | ) 
| 
हों, ६ न डर 
में शा | i 
ब्माधि 


१००००९. ५९। 


Sooo 


4 
+ 


( ११४: ) 
बना है, चूंकि सब से नीचा (विनीत) हुवा हे । 


== © {== 


त्रिविध शांति ¢ 


श्रोश्म शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


| * § प्रभु के संरक्षण में हमारे शरीर मन वं बुद्धि: शान्त (स्वस्थ) 
| हों, हमारा समाज शांत (परस्पर' कलह शून्य) हो तथा हमारे राष्ट्र j 
| | में शांति (प्राकृतिक उपद्रवों का अभाव) हो । अथोत्‌ आध्यात्मिक 


। ` झाधिभौतिक तथा आधिदेबिक शांति हमें उपलब्ध हो । 


i 
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स्वाध्याय ग्रन्थमाला 


—— ० — 


/ इसमाला का द्वितीय पुष्प आप के समक्ष हे । 
टी. ग्रथ पुष्प “प्रार्थना मन्त्र” के रूप में प्रकाशित हो चुका 

|| है। इसके पश्चात्‌ १-अग्नि ोत्र, २-स्वस्ति वाचन, 
:|| ३-शान्ति प्रकरण आदि के मन्त्रों की व्याख्या की 
:॥. चुस्तक शीघ्र प्रकाशित होंगी। तत्पश्चात्‌ वेद के अन्य 
न ' (प्रकरणों के व्याख्या-सहित ग्रन्थ प्रकाशित होगे । 
4७. अतः आप सव सज्जन शीत्र ही इस ग्रन्थ माला के. 


त स्थायी ग्राहक बनिये । | 
जो भाई अथवा बहिन २) रू० भेजकर इस ग्रन्थः 


(` दाला के स्थायी ग्राहक बन गे उन्हें माला 
भु क्राशित सभी पुस्तकें पोने मूल्य में मिलती” 


र 
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मुद्रक न्न 


आयते प्रेस, क 


लड्डू घाटी, पहाड़ गोज, देहली । 
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